हट 


भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 


किक पक, 270 हा 
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ज्यूम्तिक्का: 


आख़ि रकार मेरा यह कविता-संग्रह प्रकाशित हो रहा है । यह जैसा भी हैं, 
इसके बारे में अपनी तरफ़ से और कुछ कहता कोई खास मात्ती नहीं रखता | 
बल्कि कई बार तो कवि का अपने संग्रह की भूमिका लिखना निहायत गर-ज़रूरी 
और ग़लत हो जाता है, क्योंकि अकसर उप्तके कारण पढ़नेवालों का ध्यान 
कविता से अधिक कवि के वक्तव्य में उलझने लगता हैं। फिर भी कई कारणों से 
इस संग्रह के बारे में कुछ बातें कहना अनिवार्य हो गया हैं । 

एक तो यही कि आज के अधिकांश पाठकों को इसके पुराने और शायद 
इसीलिए वेमानी लगने की प्तम्भावना के बावजूद, मैंते इसे छपाने का ही फ़ैसला 
किया, क्‍योंकि अन्ततः इस नियति से वचना बहुत युक्ति-संगत नहीं लगा । पहले 
प्रकाशित होने पर भी इसका यही हश्न हो सकता था| किसी भी प्रकार की 
रचना के माध्यम से अपने-आपको समझने की कोशिश में यह खतरा जरूरी तौर 
पर सदा हो मोजूद रहता है । 

दूसरे, लगभग पैंतीस-चालीस साल के कवि-जीवन में यह पहला संग्रह होने 
के कारण, इसमें १९३७ से लेकर १९६७ तक को, प्रायः तोस वर्ष के बीच 
लिखी गयी कविताएँ एक साथ प्रस्तुत हैं। इनमें से कुछ तारप्तप्तक' के मूल 
और फिर दूसरे संस्करण में छप चुकी हैं । उन्हें यहाँ फिर से शामिल करने और 
छोड़ देने--दोनों में हो घर्म-संकट था | अच्त में यही ते पाया कि किसी अत््य 
स्वतन्त्र संग्रह में ये प्रकाशित नहीं हुई हैं, इसलिए यहाँ इन्हें शामिल करता बहुत 
बड़ी ज़्यादती शायद न समझा जाये । 

इतने लम्बे दौर की कविताएँ एक साथ रखने में यों भी कई जाहिर 
कठिताइयाँ हैं । उत्तम एक साथ हो कवि ओर कविता को इतनी सारी बदलती 
हुई स्थितियाँ सिमट आता स्वाभाविक है कि एक ओर वें एक-दूसरे को असंगत 
कर दें, और दूसरी ओर किसी भी दौर को संवेदता के तिकट होनेवाले पाठक के 
लिए अजनबी रह जायें । एक तरह से यह संकट इतने दिनों बाद इत कविताओं 
को छपाने में निहित हो है । फिर भी कवि के मन में अमृसत यह अहसाप्त बना 
रहता हैं कि चाहे जितनी देर से सही, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्हें ये 


| 
] 


कविताएँ पुरी तरह अजनबी नहीं लगेंगी । बहरहाल, और कुछ नहीं तो एक 
दौर का रिकार्ड दुरुस्त कर देने के खयाल से ही शायद इन कविताओं की कुछ 
प्रासंगिकता ज़रूर होगी। इसीलिए इन्हें तारीख़वार क्रम में रखा गया है जो 
कविताएँ प्रस्तुत करने का बहुत उपयुक्त ढंग नहीं हैं। मगर लगा कि इस तरह 
शायद इनका अपने सन्दर्भ में देखा जाना अधिक सम्भव हो । 

इस संग्रह की कई एक कविताओं में ऐसी कुछ वेयक्तिक अथवा बाहरी 
सन्दर्भो की अनुगूंजें हैं जो शायद पकड़ में न आयें। जैसे 'छब्बीस जनवरी” के 
स्वाधीनता आन्दोलन के फ़ासिज़्म-विरोधी दौर में लिखे जाने का हवाला मैंने 
उस कविता के साथ ही दिया है । पर कट न जायें डोरियाँ विश्वास की” और 
“शिखर” की पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट नेता पूरनचन्द्र जोशी के साथ पार्टी में होनेवाला 
दुर्व्यवहार है । पत्र” स्वर्गीय गजानन मुक्तिबोध का एक पत्र पाने पर लिखी गयी 
थी । इन कविताओं की अच्छाई-बुराई का इन सन्दर्भो से कोई सम्बन्ध नहीं 
और न यह जानकारी इन्हें पढ़ने के लिए ज़रूरी ही हैँ । फिर भी शायद इससे 
इनकी एक और प्रासंगिकता उजागर हो सकती है । 

जाहिर है, ये मेरी सारी कविताएँ नहीं हैं। पर एक तरह से, शुरू के दौर 
को छोड़कर, अधिकांश वे कविताएँ इस संग्रह में आ गयी हैं जो मुझे किसी हद 
तक प्रकाशनीय लगीं । असम्भव नहीं कि यह प्रकाशन कुछ और भी लिखे जाते 
तथा कुछ पहले ही लिखें गये को प्रासंगिक बनाने में सहायक सिद्ध हो । जो हो, 
ये कविताएँ अब आपके सामने हैं और मैं इनके बारे में प्रत्याशित-अप्रत्याशित 
हर प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए खुले मत्त से बेझिझक तैयार हूँ । 

इस संग्रह के प्रकाशन के सन्दर्भ में बन्धुवर शमहोर के प्रति अपना हादिक 
आभार प्रकट करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। दरअसल, अन्य कई स्तेही 
मित्रों के अलावा, वे खास तौर पर अकसर मुझे ये कविताएँ प्रकाशित करने के 
लिए उकसाते रहे हैं । प्रेस के लिए पाण्डुलिपि तैयार करते समय जब फिर एक 
बार मन में कुछ शंका हुई तो उन्होंने इन्हें प्रकाशित करने के लिए तो जोर 
दिया ही, इनके चुनाव में भी मदद की । बेशक, यह उनकी सहज स्नेहशीलता 
और उदार अभिरुचि के कारण ही होता रहा हैं ॥ मगर इससे उन्तके आश्वासन 
और उससे मिलनेवाले साहस का मूल्य कम नहीं हो जाता ॥ अच्त में, सबसे 
अधिक आभार तो श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन का है जिन्‍्होंने इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ से 
प्रकाशित करना स्वीकार किया । 


नयी दिल्‍ली न जी 
२६ अक्तूबर, १६७२ नेमिचन्द्र जेन 
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ध्वूल्ठ भ्च्री व्होप्नल्लरी 


धूल भरी दोपहरी 
धरती के कण-कण में गूँजी आकुल-सी स्वर-लहरी। _ 


*३ > 


सरल पल आते-जाते 

करुण सिकता भर लाते 
एक मूच्छना-सी प्राणों पर बेमाने बरसाते 
अलसता होती गहरी । 


मधुर अनमनी उदासी 

एक धूमिल रेखा-सी-- 
छायी है; बहता जाता है पवन अरुक संन्‍्यासी 
कौन देश की ठहरी ? 
आकर यों चल दिये कहाँ ओ जग के चंचल प्रहरो ? 
धूल भरी दोपहरी। 


बरुआसागर 
१९३७ 


। ; स्भव्केत्का 


उड़ चला अकेला, ही 
तोड़ प्रीति-बन्ध विह॒ग उड़ चछा अकेला । 

भूले सब स्नेह-गान, 
|| छोड़ा तरु-तीर मोह, 
| उड़ा विकल खग अजान इवेत पंख फैला । 
] आशा विश्वास धीर 

भरकर मन में अकूल, 

बिसरा पथ-प्या र-पी र, हा 
उड़ता जाता अधीर कहीं इस अबेला। 


च्क्या भ्ताया कक 


क्या भाया ? 
अनजाने मन क्यों इस कोलाहल में खिचकर बह आया ? 
वे वन की सन्ध्याएँ निर्जन 
मदिर-अरुण पीली 
भोली-सी नीलो 
सुना निर्झ॑र-ती र, 
कहीं से मोलसिरी का परिमल उन्मन 
लाया सिहराता समी र--- 
भर लाया। 
नन्‍ही चिड़ियों का कलरव सुन 
पूछ-पुछ उठता था तब मन 
क्या गाया-- 
भोली चिड़ियों ने क्या गाया ? 
ये उलझे आवरण यहाँ के 
बन्धन की काया 
झूठी जीवन की परिभाषा 
रीते-से आडम्बर को ओछी-सी अभिलाषा-- 
इस कोलाहल के अंचल में आकर क्या पाया ? 
क्या पाया ? 
क्यों मन खिचकर बह आया ? 


प्रयाग 
१९३७ 


एकाच्त 


. प्राणों के कन-कन से 


सअल्ज्जाल्े पव्युप्तत्वाप्त 


अनजाने चुपचाप अधखुले वातायन से 
आती हुई जुन्हाई-सा हो 

तेरी छबि का सुधि-सम्मोहन 

आज बिखरकर सिमिट चला है मेरे मस में । 
छलक उठा है उर का सागर 

किसी एक अज्ञात ज्वार से 

किन सपनों के मदिर भार से 

किन किरतों के परस-्प्यार से 

पल भर में यों आज अचानक | 

यह किस रूप-परी विरहिन के उर की पीड़ा 
मेरे जी में भी चुपके से तिर आयी है 

यों अनजाने ? 

गूँज उठा है अन्तर-जीवन 

किस फेनिल अरुणाभन राग से ? 

किन फूछों के सथु पराग से 

पुलकित हो आया है 

आकुल मधु-समीर ? 

जी के इस कानन में भी फूली है सरसों, 

इस वन का भी कोना-कोना 

है भर उठा अकथ छलकन से, 


डाली पर झुक-झुक 

बल खाती 

सहज सरल निज क्रीड़ा में रत 

कुन्द कली-सी । 

यह मधुमास सजीला चृप-चुप 

तेरे उर के आँगन को 

गीला कर-कर जाता होगा री, 

परिमल के मिठास से भाराकुछ 

यह बासच्ती बयार 

उलझ-उलझकर खोल-खोल देती होगी 
वह तेरा कच-संभार सुरभिमय । 

कुछ अनमनी उदासी से तुम 

सहज भाव से 

अपने विकच लोचनों के ऊपर से-- 

वे लोचन जिममें प्रति पल भें 
छलक-छलक आती है बरबस 

छतो हुईं करुणाई मधुरिमा 

जिनमें होकर घुमुखि, 

तुम्हारे सहज स्तेह का सब गीोलापन 
बिखर-बिखर आता है-- 

किस रजतनीगन्धा के मद से सदा लबालब 
भरे हुए उत्त चंचल नैयों के ऊपर से 
ह॒टा-हटा देती होंगी वे केश हठोले । 

यह चाँदती निह्मार अचानक 

उन अनार की अविकच कलियों-से होंठों से 
तभी तुम्हारे मत का सब अनजाना प्यार लजीला 
बहु-बह आता होगा 

स्वर-धारा में । 

पवन-गुंजरण से भी कोमल, अति कोमछ 
वाणी का स्वर वह 

गूज-गूंज उठता होगा 

अग-जग में | 


एकाच्त 


मैं एकाकी, 

मेरे आगे टेढ़ा-मेढ़ा बिखरा फैला है 

अनन्त पथ अब भी बाक़ी । * 
बिना तुम्हारे श 
इस बसन्‍्त रजनी को दूध भरी छाया में *ु 
चला जा रहा हूँ मैं पग-पग 

बिना विचारे, बिना सहारे । 

यह मदिरा-सी तरल जुन्हाई-- 

किसी रूपसी सुरबाला के तब की आभा-सी जो छायी-- 

भर जाती है मेरे मन में 

तेरी छबि का सुधि-सम्मोहन, 

और प्यार से है. 
पिघल-पिघलकर ही 

मेरा दुख हो आता पानी । के 


आगरा रे . 
१९३९ 


आआशोे रहछचन्त अछेरा छै 


आगे गहन अँधेरा है, मन रुक-रुक जाता है एकाको 
अब भी है टूटे प्राणों में किस छबि का आकषंण बाक़ी 
चाह रहा है अब भी यह पापी दिल पीछे को मुड़ जाना 
एक बार फिर से दो नेनों के नीलम नभ में उड़ जाना 
मन में गूंज रहे हैं अब भी वे पिछले स्वर सम्मोहत के 
अनजाने ही खींच रहे हैं धागे भूले-से बन्धन के 
किन्तु अँधेरा है यह, में हूँ, मुझको तो है आगे जाना 
जाना ही है-पहन लिया है मैंने मुसाफ़िरी का बाता 
आज मार्ग में मेरे अटक न जाओ यों ओ सुधि को छलना 
मैं निस्प्तीम डगर का राही मुझको सदा अकेले चलता 
इस दुर्भेद्य अंधेरे के उस पार बसा हैं मन का आलूम 
रुक न जाय सुधि के बाँधों से प्राणों की यमुन्ता का संगम 
खो न जाय द्वुत से द्रततर बहते रहने की साध निरच्तर 
' भैेरे-उसके बीच कहीं रुकने से बढ़ न जाय यह अच्त्तर | 


बरुआसागर 
१९४० 


एकान्त 
हर 


व्छल्ति गात्ता छ्े 
श्ड 


7 

॥ कवि गाता है-- 

| संक्रान्ति काल का कलाकार कवि गाता है। 

देख चाँदनी रातें कवि का नाच उठा उर | 

स्वप्न-देश की परियों के गायन से हा 
उसका गूँज उठा स्वर, 
आधी मुँदो हुई पलकों में 
मदिरा-सा किस छबि का मीठा भार लिये, " 

| वह बेसुध-सा है; ५ 

| उसके नयतों में झूल रही किस रूपपरी की सघन याद " 

| उसके मन में कितनी पीड़ा, उसके मन में कितना विषाद ! 

और तभी वह गा उठता है 

गीले गाने 

असफलता के, प्यार-प्रीति के, अपने दुख के-- 

कुछ बेमाने, कुछ अनजाने । 

फूट उठा है उसका डर 

वह गाता है, 

संक्रान्ति काल का 

पीड़ित मानवता के युग का कलाकार कवि-- 

गाता है । 


एकात्त्त 


जो होते हैं सभी कला-कविता के प्रेमी-- 

कितने ज्ञानी ! 

उन सबके स्वागत में 

जब-तब 

किसी सेठ के घर होती ही रहतो है 

दावत-मेहमानी । 

कवि भी आमन्त्रित होता है, 

वह भी आये; 

राजा साहब, अफ़सर, या जनता के लीडर-- 

( या वह जो हों! )-- 

के स्वागत में गीत बनाकर लाये, गाये, 

और काव्य के चमत्कार से मेहमानों का दिल बहलाये। 
आमन्त्रण की गुरुता से ही 

सहज गयव से 

फूल-फूल उठती है तब उस कवि की छाती-- 
गदुगद होकर गा उठता है कवि 

तब राजा और सेठ को स्तुति के गायन | 

गाता है वह कलाकार 

जब बाहर दुनिया में फेली घतघोर विषमता, 
दिशि-दिशि से उठ रहा भयानक चीोत्कार 

उसको तो है बस अपने सपनों से ममता-- 

वह कलाकार । 

बया परवा उसको, 

एक ओर भूखे मरते लाखों प्राणी 

वह दिव्य-दृष्टि से देख रहा उसकी तो युग-युग की वाणी 
उसके स्वर में है बोल रही देवी सरस्वती कल्याणी । 


कवि द्रष्टा है 

. जीवन के पीछे छिपे हुए अज्ञात तत्त्व का । 
मानवता के अमर चिरन्तन नियमों का 
कवि खष्टा है । 


एकान्त 


११ 


वह क्‍यों गाये 

इस वतंमान के 

अति कुत्सित बीभत्स अँधघेरे के 

जड़ता के, 

काले-काले क्रद्ध गीत अ 
जब देख रहे उसके अधमूँदे नयन 

क्षितिज के पार, दूर, 

गरिमा के गौरव से मण्डित स्वाणिम अतीत । 


वह गाता है-- स 
षोडशवर्षीया सुकुमारी 

बड़े-बड़े महलों में रहनेवाली सुन्दर राजकुमारी 

की प्रशस्ति में -- 

( राजमहल वे 

जितकी गहरी नींवों पर बलिदान हो गये 

भूखे नरकंकाल अस्थिपंजर जेसे लाखों मजूर, 

जिनके गरम रक्त से सिंचित 

राजमहल यों छाती ताने आज खड़े हैं। ) 

रूप और वेभव की मदिरा में विभोर 

कवि गाता है 

अतृप्त यौवन के, लिप्सा के 

गीले-गीले गलित गीत । 
मृत्युशीत ! 


कवि गाता है 
वह कलाकार है । 
व्याकुल मानवता की संस्कृति की रक्षा का 


एकान्त 


वह ईश्वर है ३५ 
वह ज्ञाता है, कि 
दानवता से रौंदे जाते मनुष्यत्व का प्रतिनिधि है 

। वह कलाकार जो गाता है, 

जो केवल गाता है--! 


. आज जब दीछत्कार से हैं त्रस्त जग के प्राण । 


ज्ञव्य लत सुल्त जाओ 


अब न तुम गाओ सुमुखि, छबि के प्रणय के गान 
आज जब चीत्कार से हैं त्रस्त जग के प्राण 

छा गये जो विषमता के भेघ अम्बर में 

देन्य का तम-धूम जो भर गया घर-घर में 
हो रहा जग से विभा का लोक अन्‍्तर्धान 

घुमड़ते हैं वे उधर बाहर बवण्डर-से 

कल्पना के महल सब हो चले खँडहर-से 
किन्तु अब भी कर रहीं तुम नयन-शर-सन्धान 

वह उधर रुँध गये हैं सब कण्ठ जन-जन के 

तुम इधर गातीं अभी तक गीत साजन के 
पहनकर अपना बसन्‍्ती स्वप्ल-सा परिधान 

अब न यों मन को हवा के साथ बहने दो 

आज अपने रूप का भाद्वान रहने दो 
उठ रहा है हृदय में विश्लुब्ध-सा तूफ़ान 

सत भरो सखि, ,आज अपने मोह का प्याला 

आज जलनी चाहिए विद्रोह की ज्वाला 
आज होने दो तनिक उत्सर्ग का सामान 

चुक रहे हैं प्यार के अरमान अब सारे 

दीखते हैं ध्षामे सब ओर अंगारे 
हम सिपाही हों हमें बलिदान का वरदान 

कण्टकों का मार्ग पर अविराम चछना है 

एक ही विश्वास से चुपचाप जहना है 
करें हम तुम साथ आओ इस गरल का पान 
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ज्जिन्व्हगी व्की राह्ड 


यह ज़िन्दगी की राह 

है कब चुकी 

चिर विफल मानव के अधूरे-से बने 

उन स्वप्नलोकों की अरक यह गीत-लहरी 
कब रुकी 

है कब चुकी 

एक स्वर से एक लय से चल रहो है 

युगों से जिसके सहारे 

त्रस्त मानव के हृदय की धुकधुकी 

जो कब चुको है कब रुकी--? 


है निरन्तर ही प्रगति की 

एक गति से दौड़ने की छिपी मन में चाह 
मेघमाला से लदे 

ऊँचे बरफ़ के अनुल्लंध्य अगम्य पवेत 
काँपते तुफ़ान के विक्षोभ से चंचल 
अछोर तरंग-संकुल 

सवभक्षी महास|गर-- 

पव॑तों को रौंद जाने 

सागरों को लाँध जाने का प्रबल उत्साह 
ऐसी चाह-- . 

यह है ज़िन्दगी की राह । 

यहाँ रुकने का न कुछ अवकाश 

मौत से भो तेज़ गति से चल रहा ज़ीवन जहाँ 


एकाच्त 


तो भी न मंजिल पास 
है ऐसा विचित्र प्रवास | 
इस निरन्तर भागने से हारकर 
रुक भी गये तुम, 
तो-- 
क्या यहाँ तुम इस डगर में 
किसी से दो बात करके कहोगे 
अपने हृदय का दर्द ? 
प्राण की एकान्त यात्रा में कहीं पल भर अटककर 
जो सुनहली गहन पीड़ा का मधुर संभार 
लाये हो पथिक 
आकुल किसी का प्यार 
आतृर भीगते-से लोचनों से बरसता जो नेह का संसार 
--उसे कह दोगे किसो से ? 
और खोलोगे 
सरस सुकुमार 
अपने व्यथित प्राणों में घुमड़ती आह ? 
यह अचंचल पत्थरों की राह 
दूर तक सूनी केटीले पत्थरों की राह-- 
वे कठित पत्थर 
तुम्हारी कथा सुन जो 
दे सकेंगे 
एक ही 
बस व्यंग्य की तीखी हंसी का एक हो उपहार । 
सुख-दुखों के कल्पता-क्ोमल खिलोने 
वज्र-निर्मम पत्थरों पर पड़े 
पल में टूट जायेंगे-- 
.. नहीं है इन्हें कुछ परवाह 


ऐसा पत्थरों का प्यार 


पत्थरों को राह । 


हों उत्फुल्ल रस से सिक्त छलकन से भरे 
ये प्राण 

या हों चिर उदास निराश-- 

नहीं अवकाश । 


ज़िन्दगी की राह के कुछ दूसरे ही हैं नियम 
कुछ दूसरे ही ढंग । 

सामने जिसके प्रवरतम 

ज्योति का 

नव-ज्वाल की भीषण प्रभा का 

लाल पावन रंग-- 

तड़पता विद्रोह से अस्थिर सितारा । 
आज पथदर्शंक उसी को मान लो 

तुम चले आओ उसी आभा के सहारे 
व्यर्थ मत खोजो किसी छवि की 

किसी मधु-आद्वान में खोये हुए कवि की 
रँगीली कल्पना के परीलोकों के किनारे | 
सब भटकना छोड़ पन्थी, 

आज आओ साधना की राह। 

जोवन एक ऐसी राह 

जो है सवंहारा 

मुक्ति के उद्याम नव-उन्माद से बेचेव 
आकुछ एक धारा 

एक सतत प्रवाह 

ऐसी जिन्दगी की राह । 

जीवन एक लम्बी राह। 


आगरा 
१९४१ 


एकान्त १७ 
डरे 


छ्ब्छल्वा 


यों प्रीत निभाने की निर्मम, यह भी कैसी है रीत नयी 
चुपचाप प्रतीक्षा ही में जो जीवन की बेला बीत गयी 
चुक गया नयन का सपना किस चंचल छलना के जादू से 
कन-कन करके ही आशा के फूलों की अंजलि रीत गयी । 


थी छलक गयी मन की मदिरा पल में होते ही दृष्टि-परस 
आज्ञा के सतरंगे सावन जब पल भर जी में पड़े बरस 

जब जीवन के सूखे मरु में झर पड़े अचानक बकुल फूल 

भर गया नयन की राह अचानक मन में सम्मोहत का रस। 


अधखुले हृदय में अनजाने उस पछ बिखरा छबि का दुलार 
बस गया प्राण में युग-युग को शरमीली आँखों का खुमार 
मंजरित हो गयी सोरभ-इलथ मेरे अन्तर की अमराई 

हो गया व्याप्त परिमल मानो अग-जग में, मन के आर-पार। 


उस पल भर की मस्ती में मेरा मोहाकुछ मन गया भूल 
जी डूब गया बेबस होकर उस छबि की सरिता में अकूछ 
प्राणों के बन्धन उस क्षण तो थे टूट गये बरबस नितान्‍्त 
पापी उर में उस बेला तो रजनीगन्धा ही उठी फूछ। 


१२ आज अकेले हो होगा इस भीषण ज्वाला में जलना 
एकाकी ही सूना जी ले लम्बे पथ पर होगा चलना 
घीरे-धीरे इन प्राणों की बढ़ती ही जाती है दूरी 

. में बेबस आज पराजित हूँ तुम जीत गयीं मेरी छलना। 


शुजालपुर 


अप्यल्े सअन्‍्लर व्का ख्ल्ात्कीप्सन्त 


अपने अन्तर का खालीपन तेरे सुधि-सोरभ से भर लूँ 
एकाकी मन पर तेरी छबि धीमे-धीमे अंकित कर लूँ 
एक सहज ममता की छाया में में अपने प्राण बिछा दूँ 
तेरे ही आकषंण में अपना उद्धत अभिमान सुला दूँ। 


यह एकान्त अभेद अँधेरे-सा मन पर घिरता आता है 
जी का सब विश्वास अचानक ही मानो गिरता जाता है 
घोर विवशता के मर में ये भटक पड़े हैं प्राण अकेले 
आज नहीं कोई जो मेरे मन की यह दुर्बलता झेले । 


शान्‍्त हो गयी है चुप होकर मन की जो आहत पुकार थो 
भनन्‍्द हो गयी बुझती जी की ज्वाला वह जो दुनिवार थी 
एक रिक्त बस--प्राणों के इस तरु पर आ छाया है हिम-सा 
सुधि का दीप दूर एकाको होता जाता है मद्धिम-सा। 


मेरे अन्तर का रहस्य मुझको ही आकर कोन बताये 
कौन बिखरते-से प्राणों में जीवत का जादू भर जाये 

मेरे पथदर्शक, खोल कंसे ये उलझी गाँठे मत की 

बोलो, केसे जोड़ें, बिखरी कड़ियां इस खुलते बन्धन की | 


१९४६१ 


एकान्त 


'उचल्चब्सुच्चठ 


हो गया आज उन्मुक्त विहग पल में अबन्ध 
छुट गये वासना के नाते सब मोह-अन्ध 
खुल गये पलक में ममता के सब नागपाश 
कारा-तम के वासो ने देखा उषा-हास | 
उड़ चला गगन में अपने आतुर पंख खोल ८: 
$३ भर गयी मुक्ति मत में कुछ वह मस्ती अमोल 
उद्दाम वेग से उड़ा चला मानो अशान्त-- 
हो नभ की सीमा ही छू लेने को नितानन्‍्त 
| उड़ जायेगा मानो अग-जग के आर-पार 
॥। उसके अन्तर में आया है वह रक्त-ज्वार ् 
है आज न उसके प्राणों को कोई विराम है 
वह छोड़ चला रुकने के सारे सरंजाम / 
उसके आगे क्या ठहरेगा कोई विरोध 
हो गया उसे अपनी क्षमता का पूर्ण बोध 
चिर दिन से बन्दी आकुल-सा कोई प्रवाह 
पा जाय अचानक ही अपनतो अवरुद्ध राह 
उसके आगे तब ठहर सका है कौव कूल-- 
जब हो पड़ती है प्राणों की गंगा अकूल ? 
वह आज चीर देगा अम्बर का उर अनन्त 
युग-युग की जड़ता का कर देगा आज अन्त 
. वेषम्य श्यृंखलाएँ होंगी सब चूर-चूर 
ठग रहीं स्वर्ण-रेखाएँ समता को सुदूर 
_ वह आज मिटा देगा जीवन से वृथा दम्भ 
_ होग उस पल में ही नवयुग का समारम्भ | 


३ अल दल हर 


धीरे-धीरे कलियों के खुलने के समान 

उस गहन वेदना का रहस्य वह गया जान 
है काँप रहा जिससे संसृति का वक्ष-देश 

है कण्ठ रुधा-सा पलकें अविचल निरननिमेष 
उस चिर असीम के बागे निज सीमित कुरूप 
अपने मन का पहचान गया है वह स्वरूप 
लगता है कितना ओछा अपना क्षुद्र प्यार 
कितना दुर्बल है बोना अपना अहंकार 

पर आज धुल गया है सारा वह छद्म वेश 
पहचान गया है वह अपनी लघुता अशेष 
वे घोर अपावन छलना के पल गये बीत 
वह आज विसर्जित है प्रभु-चरणों में पुनीत 
ममता के बन्धन बन्धन की ममता समस्त 
अब टूट चुकी उसका पथ फैला है प्रशस्त । 


शुजालपुर 
१९४२ 


एकान्त २१ 


ज़्ह्ब्ली स्तल्घ्य्या 


डूबती निस्तब्धा सन्ध्या 

ग्रीष्प की तपती दुपहरी प्रबल झंझावात के पश्चात्‌ 
शान्‍्त उदास है 

सुनसान है। 


| विरल सरि का चिर अनावुत गात-- ? ही 
जो किसी के नयन के अभिराम जादू के परस से हि 
हो उठा है छाल ष् 
ऐसा गात-- हज 
किस अनागत की प्रतीक्षा में खुला है ? 
दो किनारे व्यथित व्याकुल 
बाहु-बन्धन में किसी को बाँधने को 
नित्य आकुल 
व्यर्थ ही तो है 
युगों से इस अनावृत मुग्ध यौवन का 
उपेक्षित देह का आह्वान 
छब्रि का गान । 
वक्ष पर फेली सुनहली अलस मन अभिराम सिकता 
तन बिछाये 
._ज्विर समाप्त जी छिपाये 
._ ययुगों से चुपचाप-रिक्ता । 
. अस्त होते अरुण रवि का स्नेह-वेभव 
स चरम अवसान के पल में हक कक 


विश्व पर 

अपनी प्रभा का दान 

इसी से प्रत्येक पल 

मानो किसी अतिरेक का हो घतीभूत स्वरूप 
पलक में बुझ जायगा ऐसे प्रकम्पित दीप के 
स्नेहिल हृदय का रूप । 

थकी किरणों का जगतु को प्रीति का उपहार-- 
मन को कालिमा को 

प्यार से धो डालने का चिरन्तन व्यापार 
जो कि पल भर में अभी हो जायगा तिःशेष 
हो उठा है इसी से 

अपनी क्षणिकता में मधुर छबिमान । 


दूर जीवन के थपेड़ों से परे 

सुने गगन में आँख फाड़े 

कल्पना-प्रिय युवक कवि-सी सहज निष्प्रभ 
खड़ी हैं वेभवविहोन पहाड़ियाँ 

इस विभा के मधुर पल में भी नहों है 

इन अकेले शेलखण्डों के हृदय में स्नेह-कम्पन 
प्राण का संचार 

वे खड़े हैं अचल चिर-अविकार । 

वह विचित्र कुरूपता उनकी 

विभा के पार्वर्व में 

है हो उठी कुछ ओर भी बीभत्स, 

खूब तनकर यों अकेले खड़े रहने का 
असंगत दर्प 

उच्चता का गये 

अपनी पूर्णता का भान 

ओछा अकिचत अभिमान 

लगता है तिर्थंक । 


एकान्त े २३ 


इस ऊँचाई का नहीं है 

भूमि के रसमय प्रणय में योग के 
| इसलिए 

॥ हलकी प्रलम्बित मोन छायाएँ गिराता 

| छिप गया सूरज कहीं पर दूर 

। और थककर चूर 

दिन सोने लगा है साँझ की गहरी उदासी में | 


शुजालपुर 
१९४२ 


कक धो कि 
3238७ <: 


स्ीच बज्जे च्यास्त 


तीन बजे शाम, 

बाहर की धूल भरी हवा 

उस कमरे के द्वारों पर पड़े 

हलके नीले-से परदों को उड़ा-उड़ा देती है; 

हिलते उन परदों के किनारे से झाँककर 

थोड़ा-सा प्रकाश 

उस धूमिल-से कमरे में क्षण भर को घुसता है 

और फिर तत्क्षण ही लोटता है 

बाहर की चिलचिलाती धूप के साथ मिल जाने को । 


कमरे में अन्दर 

उस किचित्‌ प्रकाश में 

प्रेमी ने देखा उदास मुख प्रेयसि का 
मौर उसे अपने सुदृढ़ बाहु-बन्धन्त में 
बाँध लिया, 

कहा फिर कम्पित-से स्वर में : 
'तुम तो आज जाओगोी, 

पर मेरा मुग्ध मन 

क्‍या जाने किस व्यथा से भारी है, 
टूटता है दिल-- 

केसे इस असह वियोग को, 

बोलो 

में सहन कर पाऊंगा ?! 

ओऔर इन छाब्दों के साथ-साथ 
चुम्बन एक 


एकाच्त 


है. 


| 
| 
॥ 
। 


. एकाएक अवसर । 


लालसा से मानो भरपुर 

अंकित कर दिया 

निज प्रेयसि के अधरों पर 

किन्तु तभी मन में 

वह चिन्तित-सा सोचता था :. 
शाम को अपनी इस प्रेयसि के साथ-साथ 
स्टेशन पर जाने से 

व्यथ नष्ट होगा 

मिस लीला के साथ-- 

कम से कम मिलने का-- 

इतने दिनों बाद आज प्राप्त हुआ 
इच्छित एकान्त स्वर्ण-अवसर । 


प्रेयसि ने उधर 

डबडबायी-सी आंखों से 

प्रेमी की बात सुन 

उसकी ओर देखा, 

और फिर अपनी वे वल्लरी-सी बाँहें 
तनिक कस दीं 

उसके गले में-और जोर से-- 
जेसे अब छूटना तो बिलकुल असम्भव हो । 
किन्तु अन्तर में तभी उसके 
अनजाने ही 

भावी नवीनता की 

स्वप्तमयी आशा से 

एक उत्साह था, 

प्रफुल्लता भरी-सी चली आती थो, 
जेसी किसी कड़वी उकताहट से 


 छूटने का 


मिल गया हो आज उसे 
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भानो झल्लायी-सो पड़ती थी 

कि क्‍यों नहीं उसे कोई 

जाने का, 

प्रियतम से बिछुड़ने का, 

दुख है। 

क्यों उस की आँखें डबडबाकर रह जाती हैं; 
क्‍यों नहीं बह पड़ती 

इस पल तो 

अविरल-सी अश्रु धार । 

ओर कहा उसने तब प्रेमी से 
यथाशक्ति स्वर में 

कुछ गहरी-सी करुणा उंडेल : 
“मिलन की तीत्र उत्कटता का मूल्य 
सदा 

बिछुड़न की बेला के क्षणों में ही 
होता है अनुभव ।” 

सुनकर यह बात 

फिर एक बार प्रेमी ने कस लिया 
दृढ़ता से उसे 

निज बन्धन में, 

चूम लिये 

उसके वे पतले-से होंठ--। 


बाहर से परदों के किनारों की आड़ से 
थोड़ा-सा प्रकाश 
कुछ झाँककर देखता था, 
ओर यह देख 
कुछ हँसता, कुछ लज्जित हो 
तत्क्षण ही 
वापस लोट जाता था...। 
छुजाछपुर 
१९४२ 


एकाच्त 


च्ञत्छो, स्मागो च्यत्क 


चलो, आगे चलें। 

इसलिए नहीं कि जीवन का नियम ही चलता है 

इसलिए नहीं, मन में गति का है मोह, 

इसलिए नहीं कि इस क्षण की संवेदना से 

भागने की लालसा है, ै 

या कि है जीवन विषाक्त, असहनीय हू, 

किसी तीब्रतम निराशा से॥ । 

या कि उकताहट है तुमसे, 

जगत से, सभी से । 

है नहीं आशा 

इस मार्ग के छोर पर किसी से भिलने की, 

प्राणों को किश्ची छबिलोक में रमने को; 

नहीं दीखता है मुझे 

मदिराकुल मीठे-से सपनों का इन्द्रजाल 

दूर पर, 

कहीं इस राह के मोड पर-- 

है नहीं कोई भी आन्तरिक ऐसा आकर्षण 
कोई ऐसा आदर्श, 

तीव्नतम उत्कट-सी प्रेरणा | 

इसलिए नहीं 
तन्तिक भी नहीं | 
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-- जाओ अ>ज-+-+ + *+ हक जन जन “७ जला कान». ० ऋततण » रत अर "गा ध्णए जाए शा 7 - 


क्योंकि तुममें है मेरे अस्तित्व का विरोध, 
पाकर तुम्हारा सम्पक, 

इस जीवन का नियम, 

संघर्ष का 

सक्रिय हो उठता है। 

तब एक तीखे-से दन्द्त की होती है सृष्टि 
ओर यन्त्र चल उठता है--। 

है नहीं कोई उद्देश्य इस गति का, 

केवल एक परिणाम, 

निश्चित-सी अन्तिम निष्पत्ति है : 

में और तुम 

तुम और मैं इस इन्द्र में होंगे समाप्त 
उसमें चुक जायेगा हमारा समूचा व्यक्तित्व 
प्राणों का सौरभ सब उसमें घुल जायेगा, 
क्योंकि हो जायेगा 

तुम्हारे विरोध का प्रभ्नाव नष्ट । 

और तब उसमें से होगा निर्माण 

एक नूतन अस्तित्व का 

सर्जन एक नूतन-सी शक्ति का, 

प्राणों का । 

जो स्वयं 

किसी एक दूसरे विरोध के सहारे 

फिर होगा गतिशील, 

उन्मुख अदम्य नयी गति से । 


इसीलिए कहता हूँ, आओ 
साथ आओ, 
आगे चले। 


बरुआसागर 
१९४२ 


एकाच्त २९ 


मार्गदर्शक, बोछ दो-- 
हो रही हैं पुतलियाँ घुँधली 
अनवरत देखने के यत्न से 


इस गहनता को चीरकर अपना विलम्बित लक्ष्य, 


जो कि मानो व्यंग्य से, 
उपहास से 

निर्मम सरकता जा रहा है 
दूर, ' 
दूरतर, 

अनुल्लंघ्य अभेद तम में से 
अचानक काँपती आती 
डरी, धीमी 

किसी आवाज़-सा ही 
दूरतम... 


किन्तु मैं हारा नहीं हूँ, 

फड़फड़ाती हैं अभी बांहें 

कि अपने मार्ग के अवरोध सारे 
तोड़ ढूँ, 

फेफड़ों में रक्त बहता है अभी इतना 
किकसले - 

उस बिखरती अथिर छलतामयी को 


कै एकान्त 


दो इन दूर पर चलते सितारों को । 


किन्तु पथदर्शॉक, 

विवश मैं हार जाता हूँ भयंकर मौन से 
बेमाप अपने प्राण में छाये हुए एकान्त से 
सतत निर्वासित हृदय से । 

तिरस्कृत व्यक्तित्व के 

थोथे नपुंसक गयव॑ ने 

मन की अनावृत धार को 

कर दिया है कुण्ठित--॥ 

ज्यों सुलगते तप्त अंगारे 

अभी कजला गये हों, 

दब गये हों बुझी ठण्ढी राख से । 

जल रहे हैं, 

मात्र छूने से लगा दें 

प्रज्वलछित कर दें 

अकल्पित ज्वालमालाएँ-- ॥॒ 

ऐसा दाह भी है; 


है नहीं बस शक्ति हो सहयोग की, 
सब तरफ़ फेले । 
विविध, नव-प्राणमय |; 
गतिशील तत्त्वों से । 
किसी सम्बन्ध की, | 
कुछ स्वतःस्फूर्त॑ सजीव विनिमय कौ--। 


इसी से 

ओ मार्गद्शक, 

आज में बस व्यथ हूँ 

सुनसान में निज॑त खड़े ऊंचे महल-सा । 


बरुआसागर-कलकत्ता मार्ग 
१९४२ 


एकान्त 7 ३१ 


निष्प्रयोजन ही, 


च्ड्स्ल छ्लणा स्पें 


आज उचटा-सा हृदय, ; 
सायरन बज जाय : है, 
उसके बाद 

निजन शून्य सड़कों-सा 

निभृत, निस्संग, खाली, 

व्यथंता की स्थाह-सी बेमाप चादर से 
अभी बस ढक गया-सा 

शुन्य जी का प्रान्त । 

हो गया है आज 

इस क्षण में ५ दे 
न जाने किस लिए उत्साह निर्वासित, ; 
भयानक शीत के । 
हिम के 

अचानक खुल गये हैं द्वार 

कब-कब के रुके, 

जो पड़ गया 

फीका, विरस, निस्सार सब कुछ-- 
मरण, जीवन, अरुक ह॒त्कम्पन । 
असम्बद्ध अनेक तागे-से 

हृदय से निकलकर होते चले हैं, 


ग्री सुनसान-से में लोन, 


कुछ थका-सा भी है 

त पाकर इस विरसता की कहीं भी थाह, 
इस अलक्षित अनमनी झंकार का 

अब कौन-सा है हेतु 

आख़िर कौन-सी है राह ? 


एक बस तुम ही 

उदासी की अमा में किरण-रेखा-सी 

कहीं से 

दूर ही से घोल देती हो 
विभा के रंग, 

ग्लानि की इस घटाटोप अभेद बदली में 
तुम्हारी याद ही बस 

काँप उठतो है चमक-सी । 

हड्डियों को केपकेपराती भेदती 

इस शीत वेला में 

तुम्हारी याद, 

प्रिय, 

पत्तियों पर बस गयी हिम की सतह-सी 
सरल, पावन और चिर-अविकार; 
जिस अकल्पित दिव्यता की सुरभि से 
सौन्दर्य से 

मन का सभी व्यापार ही थम जाय 
पलक भी हो जायें स्थिर, निस्पन्द-- 
उस परम आननन्‍्द-सी, 

निष्कलुष सौन्दर्य के आगे उमड़ती 
विवशता-सी 

पूर्ण, व्यापक, मधुर... 


ज्ल्जजता+ “८ 


इस तुम्हारे सुधि-परस से 
ग्लानि, कड़वाहट हृदय को 


एकान्त ११ 


हे 


हो चली सब दूर, 
खुल रहे हों बन्द वातायन 
। कि जैसे प्राण के इस कक्ष के । 
| आज ही प्रिय, 
| इसलिए, 
बस आज पहली बार ही, 
मैं पा गया हूँ तुम्हें पूरम्पूर, 
चीन्ह पाया हूँ कि - 
द इतनी दूर से, 4 
इस अगम व्यवधान को भी चीर कर है 
| आकुल तुम्हारे स्नेह के आलोक का 
संस्प्श 
| मेरे अनमने सन्तप्त प्राणों को 7 
| सदा भरता रहेगा है 
| शारदीया चाँदनी के गीत के बेहोश स्वर-आरोह से ; 
चेत की अम्लान पूनो को विभा से । 
रातरानी के नशे से, 
सुरभि से । 


दिल्‍ली १९४२ 


च्यारव्हीया 


शरद राका, 

चाँदनी ने मधुर सौरभ से छदी 
भारावनत 

यह निशि 

लता-प्ती मूच्छित, विजड़ित,... 
युगों के संस्कार कहते हैँ 

कि यह सौन्दर्य ही बस 

सत्य है, 

ओर मन भी 

इस विभा के गीत में 

सस्मित स्वरों के नशे में 

बस डूब जाता चाहता है। 


किन्तु-- 

किन्तु कलकत्ते शहर की 

टार की इन स्वच्छ सड़कों पर, 

दर्प॑ से छाती फुलाये मंज़िलों-ऊँचे घरों पर 
दफ़्तरों की महाकाय इमारतों पर 

चाँदती की यह रहस-सुषमा 

अचानक लग उठी है 

एक तीखे व्यंग्य-सी कड़वी, विषाक्त । 
ब्लैक-आउट में छिपी इस शहर को बीभत्सता 
इस चाँदती में 

हो उठो है ओर भी बीभत्स, 

सम्पता के आवरण से ढंके तन की ग्लानि 


एकान्त ३५ 


। 
। 
॥ 
|] 


। सारा कोढ़ 
फूट उठता हैं अचानक | 
आप चाहें या न चाहें 
दीख पड़ते हैं पड़े फ़टपाथ पर 
मेदान में 
सब ओर 
चारों ओर सोये, लछृढ़कते, गुडमुड़ हुए 
| ढाँचे 
निरे बस हड्डियों के । 
| पास ही से देखकर यह जान पायेंगे 
कि ये भी आदमी थे 
॥ इन धड़कते पंजरों में भी कभी था 
| प्राण का 
। रस-भरे उद्यम जीवन का सहज संचार, 
। था इन्हीं के सुदृढ़ कन्धों पर 
। शरद की चाँदनी में डूबनेवाले 
| जगत को पालने का भार-- 
| सभ्यता का दम्भ इनके ही सहारे था। 
आज वे 
इस रजत राका में 
दिखाई पड़ रहे हैं अस्थियों के ढेर-से 
निर्जीव, स्पन्दनहीन 
कटे पेड़ों-से निराश्रित 
व्यूथ। 
आज छायाएँ पिशाची घिर रही हैं 
अर्धनग्ता नारियों की 
चल रहा है धान के दो-चार दानों के लिए 
अब अस्मतों का खेल ३ 
भूख से व्याकुछ तड़पते बालकों का 
दीन के-कें स्वर 


मरते हुए नर-तारियों को रुद्ध-सी चीत्कार-- 
सभ्यता के शाप-सी हो गूँज जाती है... 


स्वार्थ के आगे बिखरकर ढह गयी है 
ज़िन्दगी की 

सम्मिलित कतंव्य की बुनियाद, 

आज सामाजिक विषमताएँ 

उभरकर नग्न हैं, 

विकराल मुख फाड़े खड़ी हैं 

लीलने को इस अभागे देश को। 

फूट से जर्जर अभागी जाति को । 

बुद्धि बच्दी है, 

युगों से हो गया है हृदय संज्ञाहीन 
आर कम विहीन 

तन 

बस देखता है दीन-सा, असहाय-सा,.. 
आज भी, 

इस चरम संकट के समय भी, 

नहीं जागी परस्पर सहयोग को भी वृत्ति, 
सोचता है व्यक्ति अपनी 

मात्र अपने स्वार्थ की ही बात । 

और यह सब ओोर से भारी क़दम रखता हुआ 
सबको निगलने 

नष्ट कर देने 

झपटता आ रहा है 

विकट तम का, दासता का, मरण का 
दुर्जेय-सा तुफ़ात । 


उधर बढ़ती चाँदनी के साथ 
मन में बढ़ रहा है 
एक भय, 


एकान्त 


३७ . 


| 
| 
| 
। 
॥ 
प् 


कुछ दानवी आतंक; 

डरे पशु-सी 

हो गयी हैं इन्द्रियाँ सन्‍्त्रस्त उत्तेजित अचानक 
आसमानी मौत के बस ध्यान से । 

कौन जाने किस मिनट 

नभ से बरसने लगेंगे 

कुछ रक्तलोभी डाकुओं की कीरति के गोले । 
सायरन की तीज रुक-दककर निकलती चीख --« 
दानवों के आगमन से 

निस्सहाया बालिका के कण्ठ की 

कातर करुण चीत्कार-सी-- 

ओर फिर निर्दोष जन-जन पर बरसते बम.... 


आज बिलकुल व्यथ है 

ओ यामिनी 

तेरे सुरूप सुहाग का श्रृंगार 
है निस्सार ! 


एकान्त 


*छुब्ल्लीस्त जन्वव्वररी 


मुक्ति का दिन, 

मुक्तिपय की साधना का, 

सजग भारतवर्ष की इस कोटि-कोटि अदम्य जनता के 
सहज उत्साह का 

निज भाग्य-निर्णय के लिए उत्सगं का त्योहार; 
मुक्तिपथगामी शहीदों के स्मरण का पर्व 

देश की सब जातियों की 

एकता के सूत्र का प्रज्वलित स्मारक 

यह हमारा गवे। 


उड़ रहा झण्डा तिरंगा वायु में 

भर एक आश्वासन, 
छिपा है प्रत्येक कम्पन में कि जिसके । 
देश के संघर्ष का, 

पददलित इन जातियों की कामना, विश्वास का 

गौरव भरा इतिहास । 

हो रहा है व्याप्त नभ में 

इस पताका से प्रकम्पित 

तिकलकर 

एक स्वर 

निष्कम्प, दृढ़ करता हुआ यह घोषणा 

हम हैं सदा अविजेय 

आततायी के दमन निर्मम 


१, आज़ादी की लड़ाई के फ़ासिस्ट-विरोधी दौर में जनवरी १९४४ में लिखी गयी। 


एकान्त ३७ 


घृणित विध्व॑ंस 

नर-संहार की ही है सदा से हार 
है सौ बार, 

हैं क्रदरम मज़बूत 

अब भी बढ़ रहा है गरजता 
जय-विजय पथ पर उमड़ता 

इस देश के लाखों मजूरों का 
करोड़ों ही किसानों का अतुल विक्लुब्ध पारावार 
अब नहीं है लोटती खाली 
हमारी मुक्ति की हुंकार । 

आज प्रतिध्वनि में 

उधर से गूंज उठ्ता है 

गरजकर बढ़ रही विद्युत््वरा से 
दस्युदल-बल को कुचलती 

लाल सेना का विजय का वच्च जयजयकार, 
वह उधर से आ रहा है 

चीन की, 

पोलेण्ड, यूगोस्लाविया की 
दलित जनता की विजय का स्वर 
कठिन दुर्दम्य 

न्भ को चीरता इस पार 

अब इस बार... 


आततायी आज विचलित हैं 


_उखड़ते जा रहे हैं पेर 


उनके, 
विश्व की सम्मिलित जनता के 


कठोर प्रहार से 
भयभीत हैं 


जागरण के इस कठिन संग्राम में 

हम भी 

सभी के साथ 

आगे बढ़ चलेंगे 

करेंगे निर्माण एक स्वतन्त्र दुनिया 

मुक्त भारतवर्ष 

इसलिए हैं हुए प्रतिश्रुत आज हम दुधेष॑ | 


हम बुनेंगे आज से 

सब जातियों की एकता के सूत्र 
तोड़कर अपने कवच एकान्तता के 
सम्मिलित हो, 

स्वार्थ से, 

निष्क्रिय परामुख दासता की वृत्ति से, 
निरिचिन्तता से, 

हम करेंगे युद्ध 

होकर क्रूद्ध । 


आज फूटे 

आत्मविश्वासी करोड़ों कण्ठ से 

ये ही तुमुल ध्वन्त 

यही ध्वनि हर बार 

हम कटिबद्ध हैं तेयार 

देंगे अध्य अपने शीश 

मुक्ति का त्योहार है यह जनवरी छब्बीस । 


बाँकुड़ा 
१९४४ 


एकान्त 
दि 


४१ 


०3458 


अ्ञव्विल्वेव्छ 


फिर वही इतने युगों के बाद 
एक सम्मोहनमयी-सी याद 

जग उठी है किस लिए अभिराम 
वासना के ज्वार-सी उद्दाम 
आज प्राणों के जलधि के तीर 
चंचला लहरें घिरी गम्भीर 

एक आकुल तीव्र अन्तर्दाह 
कौन-सी ऐसी अजाती चाह 

वेग से अविराम बारम्बार 
धमनियों में रक्त का संचार 
घुट उठा दम श्वास का अवरोध 
हो रहा कम चेतना का बोध 


रातरानी की नशीली गन्ध 

प्राण चंचल हो रहे मधु-अन्ध 

किस घुधा की प्यास छबि का प्यार 
आज फिर जी में हुआ साकार 

किस लिए इतने युगों के बाद 

मोह की भर सुरक्षि-आकुल याद 
बज उठा है फिर वही संगीत 


आज क्‍यों ओ सजल मन के मीत 


. एक दिन जब तोड़ रेशम जाल 


उसी पल में में गया था जान 
सब तुम्हारे स्तेह का वरदान 
मिली थी जो शक्ति एक अदम्य 
जलधि की विक्षुब्धता-सी रम्य 
गहन के विस्तार-सी बेमाप 
भर गयी थी हृदय में चुपचाप 


एक वह क्षण और यह क्षण एक 
जग उठा विक्षिप्त-सा अविवेक..« 


बाँकुड़ा 
१९४४ 


प्राणों घ्की अआत्करोच्क-व्किर॒ण 


| तुम बुझो न मेरे प्राणों की आछोक-किरण 

| तुम रुको न इस क्षण मेरे अन्तर की धड़कन 
विश्वास गिरा जाता है गिरता जाता है 

| पर थम न जाये बढ़ते-बढ़ते ये बिद्ध चरण । 


| ढह रहीं युगों की दीवारें मन में मेरे 
| विध्वस्त खेंडहरों की छाया फिरती घेरे 
हैं काट रहे आधारहीन अन्धे फेरे 


बेसुरे पराजय की प्रतिध्वनि से सारे स्वर 

] शंका की नागिन बेठी है कुण्डली मार . 

] फुफकार रहो है अपना विषधर फत्त पसार 

। बन्दिती इड़ा है देख रही सन्त्रस्त विवश 

| उठती है किस आदम की तीखी-सी गुहार | 
यह द्रोह असह होता जाता है पछू-पल का 
रह गया दिद्ञा का ज्ञान शेष हलूका-हलका 
ढलका है मन पर अँधियारा सागर अथाह 
अब तुम न मुझे छोड़ो ओ श्राणों की अलका | 


हैं चरण बिधे पर गति तो अब भी है बाक़ी 

फ्् विश्वास डिगा पर बची चेतना ममता की 
5 में बढ़ा चलेगा बस आश्वास तुम्हारा हो 

._ छ॒बि से भरकर अपना यह अन्तर एकाकी । 


जप 
च्ञस्त व्की स्लॉस्फछ 


चैत की यह साँझ फीके पड़ रहें हैं रंग 

है तुम्हारी याद घिर आयी तिमिर के संग 
ज्यों तड़पते स्वर असंयत लालसा से चूर 
बुझ रहे हों, मन्द होते जा रहे हों दूर 

ढल गया है वह उफनती कामता का ज्वार 
सो गया है आज जेसे वह मचलता प्यार 
अब नहीं घिरता तिमिर के साथ वह उन्माद 
अब नहीं विक्षिप्त कर देती तुम्हारी याद 
पंचमी के चाँद का मीठा अलस आलोक 
बुन रही किरनें तिमिर का मुग्ध छाया-लोक 
किन्तु सागर मोत लहरें हो गयी हैं शान्त 
थम गया है गीत हाहाकार का उद्श्रान्त 
इसलिए शंका कहीं से जागती अनजान 
चुक गया कया सब तुम्हारे स्नेह का वरदान 
मिट गयें मन के गहन से सब तुम्हारे अंक 
हो गये हैं प्राण क्या रसहोन ऐसे रंक 

पर नहीं यह धारणा है व्यरथ-सी निस्सार 
आज भी जी में सुरक्षित है तुम्हारा प्यार 
घुल गया है वासना का वह क्षणिक आवेश 
तीब् अन्तर्दाह का अब है नहीं कुछ लेश 
लालसा के उन तड़पते स्वरों की झंकार 


एकान्त 


४५ 


(री 


प्राण के संगीत में मिल खो गयी अविकार 
बन गयी है वह हृदय की धड़कनों की मीड़ 
है सहज मुखरित उसी से मुग्ध मन का नीड़ू। 


आज प्रिय, हो आज भी तुम धड़कनों के पास 


हो तुम्हीं मेरे सुदृढ़ हर चरण का विश्वास । 


बरुआसागर 
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४९ 


एकाच्त 


व्नज्र यह व्क्ेस्छा 


वज्त्र यह कैसा 

अचानक चीर प्राणों के गगत को भर गया 
प्रज्बयलित तीखी तड़प से । 

तीक्ष्ण जलती प्रभा का 

दुर्देभ्य कोई तीर-सा छूटा कहीं से 

चंचला शत-शत पलक भर कौंध 

काँपीं, 

ओऔर फिर बस छा गया 

दुर्भेध सीमाहीन तम-विस्तार सु 
थोथे रिक्त मन पर-- ;! 2 - 
खुल गये मत के पटल कितने ०८४ 
न जाने कौन-से स्तर । 


कौन यह जागा भयंकर दस्यु तिमम 
वासना का प्रखर तीखा तीर लेकर 
लूटने * 

मन का सुरक्षित कोष अक्षय 

प्राण की निधि; 

भ्रष्ट करने, लांछिता करने ५ 
हृदय की मौन पावतता 
अबोधा बालिका-सी सरल योवन की, 
समर्पित प्रियतमा के. 
छबि-विसुध निरशंक चिर वि 
सम्पूर्ण, सुन्दर, भ' 
उवंशी यह कोन जा 


ण्ज्ा 


लिये कर में हलाहल 

निर्दोष नीलम-सा भयंकर और सुन्दर; 
तयन में लिप्सा अकुण्ठित 

असह तृष्णा की चमक, 

अनिवार आकषंण 

सलोना, गरलमय...? 

कौन आकर मथ गया सागर अभागा ? 
कौव जागा ? 


| 
॥ 


जिन्दगी के पोत को क्यों खींचते हैं 
सैकड़ों चुम्बक जा 
अतल की ओर ; 
नीचे, 

गहनतर, घनघोर तम में...? 

काटती चक्कर जहाँ 

बोभत्स छाया-मूर्तियाँ कुत्सित, 

तिमिर में लिपटी हुई 

अस्पष्ट-सी, घुधली 

अधूरे स्वप्न-सी अधखुली, 

विस्मृत, पूर्व-परिचित...। 

द्रोह का हँसता शिखण्डी 

नग्न प्रतिहिसा-बुझे ले तीर कर में 

भीरु, कायर; 

है कहाँ विद्रोह का गाण्डीव 

ओ अजुन, 

. तुम्हारी कद्ध प्रत्यंचा अचानक शान्त क्यों है--? 


न्ख मैं अतल की ओर 
| जा रहा हूँ, 


फिसलता, डूबता; 

सुन रहा हूँ स्तब्ध मैं भयभीत कातर 
तिमिर में लिपटी हुईं 

बीभत्स छायामूर्तियों का अट्टहास 
कुरूप, कुत्सित-- 

वच्च॒ कोई भर गया मानो 

अचानक चोर प्राणों के गगन को 
प्रज्जलित तीखी तड़प से । 


डूबकर मैं घिर गया हूँ विवश 
चारों ओर है 

गम्भीर सागर के हृदय का अन्धकार अपार, 

हैं खड़ी मानो अनेकों अगम अन्धी वज्ञ-सी दीवार 
घुस रहा है तिमिर का पाती विषेला क्षार, 
इन्द्रियाँ सन्त्रस्त 

पल-पल हो रहीं निस्पन्द जड़...) 


एक ही बस 

क्षीण दुबंल चेतना आधार-सी बाकी बची है, 

एक हौ-- 

इस अगम दीवार के ऊपर सतह पर 

शान्ति है 

फैला हुआ है मुक्त चारों ओर 

सीमाहीन नीलाकाश 

जिसमें फूटती है मुक्ति की अम्लान निर्मल घूप 

तोड़कर कारा तिमिर को; 

है जहां जीवन-उषा का मुक्त उज्ज्वल हास, 

है.जहाँ विक्तित, सहज उत्फुल्ल 

सौरभ-मग्ध पाटल-सा 

लजीली, स्नेह रंजित प्राण-वधुक 
बरुआसागर अर 
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०९ 


_ फेला है आगे मेदान 


ह्ह्छ्वास्ती व्का आञँल्ह 


देखता हूँ दशमी का पीला-सा चाँद 

थायसिस की रोगिणी के सुन्दर थके मुख-सा 
निस्तेज-- प्र 
और प्राणों के झुरमुट में मे ञ 
होता है खेल 
आलोक का तिमिर का | “व 
विस्मृति का फेला है परदा सफ़ेद 
जिस पर उभरता है चित्र श 
अस्पष्ट ह 
एक लेण्डस्केप बेमानी 8. 
रेल की खिड़की के आगे से हि 
भागते खम्भों-सा अस्थिर,..। 


दूर पाइ्व॑भूमि में वे 

डबडबायी आाँखों-सी तैरती 

पहाड़ियों को छायाएँ घुँघलो, 

पल भर में पास आ चुभती हैं 

मातो प्रदीप्त वासना के शिखर हों उन्नत उत्तंग 
किसी तरुणी कुमारी के कसे हुए है 
अक्षत उरोजों-से तने हुए उद्धत । 


बदसूरत और भोंड़े, 

एक-दो धब्बे हरियाली के झाँकते हैं 
डरते शरमाते-से 

जीवन के मर में । 

लगती है हर चीज़ 

घूखी-सी 

फूटे हुए ब्लेडर-सी पिचकी निस्सार 
निष्प्रयोजन 

फाड़ती है मुख एक भीषण जुगुप्सा 
कहीं भीतर 

किसी गहरे अथाह में....। 


देखता हूँ दशमी का पीला-सा चाँद 
कहीं भागता 

दीखता नहीं है मुझे 

उसमें किसी का मुख खिलता उत्फुल्ड 


किसी मुग्ध भावना की मधु-आभा से दीप्त 


लगता है यक्ष्मा से पीड़ित 
निस्तेज मुख कोई 
मुझे घूरता है अपलक निस्पन्द...। 


बरुआसागर-आगरा मार्ग 
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प्ल्द्न् 


पाया पत्र तुम्हारा, 

आज न जाने कितने दिन के बाद 

अचानक गूंज उठी हैं 

आदश्वासन की प्रतिध्वनि से प्राणों को कारा। 
अपने ही. अन्तर की प्राचीरों का बन्दी 
घुटते-घुटते 

ओर पा गया हा 
आशा की गालोक-किरण का एक सहारा ।॥ 


ओ सहयोगी 

मेरे अन्तर की कटुता के 

जीवन के विष-से तीखे कड़वे अनुभव के न 
तीब्र यन्त्रणा को घुट-घुटकर कर सहनेवाले 
अन्तराल की मूक व्यथा के... 

आज हमारे अन्तर की भाषा में होगी 

व्यापकता दोनों जीवन की 

दोनों मन की 

एक अजाने मंगल क्षण के सन्धिकाल में 

हुआ अलक्षित संगम 

मुड़कर एक हो गयीं 

अकेले चलते-चलते ये दोनों जीवन की धारा 


अपने से 
रुकने के 
रुककर सपनों में ही खो जाने के सपने से 
थोथे आदर्शों से 

मानव को आधीन बनाने की 

सुन्दर परिभाषाओं से 

झूठी आशाओं से । 

जीवन तो रचना है 

तीखी लिप्सा के उन्मत्त ध्वंस से उन्मूलित 
निर्वासित 

छबि के एकायन की 

प्राणों में उठनेवाली अतिरेकमयी ममता के 
क्षण की 
मत को । 


हम तुम भी होंगे सहयोगी 
इस जीने में 
लड़ने में 
प्राणों की पीड़ा-प्रसुत सक्षम रचना में । 
इससे क्या कि हमारे जीवन की 
ऐसी है राह भिन्‍न 
अनुभूति अलग है 
अपना-अपना संस्कारों का संचय है स्वाधीन 
व्यक्तिगत 
इससे क्या 
दोनों के मन के छन्द 


अनूठे हैं 

मौलिक हैं अपने-अपने हैं 
ग्रोंकि, बच्धु 

इस विभेद के हिम की भारी तह 


ँ 


प्रवहमान पावन...) . जओ 


पत्र तुम्हारा पाया, प्रिय, 
गूथ गये हों मानो मन को मन से 

| कोमल धागे कच्चे अक्षर... 

| जाग उठे केसे स्वर 
प्राणों की वंशी में सुप्त अटकते-से चंचलतर। 
पत्तों पर बूँदों की टपटप-से 
कोमल आघात * 
प्रकम्पित कर जाते हैं मन के खिचते-से तारों को ः 
मीठी थपकी-सा हलका आलोड़न है 
भर उठता है आश्वासन का 4 
प्राणों की काली कारा-में । हक. 


बरुआसागर हैः 
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ज्ञाले व्कयों 


जाने क्यों, प्रिय, 

जी भरकर बातें हो न सकी 

बढ़ गया दर्द इतना ये आँखें रो न सकीं 
बहुतेरा ही दुलराया-बहलाया मन को 
पर जगी हुई काली छायाएँ सो न सकी | 


प्यबिस्तवाष्या 


निस्तब्ध समपित मन की अभिलाषा क्या है ? 
बन्दी के अन्तर में रीती आशा क्‍या है ? 
अनगिनती तागे उलझे हैं जाने कब से 

इस उलझन की क्या जाने परिभाषा क्या है ? 


जज अथ्ह्ील चंच्नलछला स्ते 


जब अर्थहीन चंचछता से उत्तेजित मन 
थक जाता है 

लम्बी उदास छायाओं से ढक जाता है 
हो जाता है फीका-फीका 

जैसे सूरज उगने के पहले आसमान 
जब दूर कहीं से भूल 

पूरबी के स्वर ऐसे घिर जाते हैं 
भठक गये हों ज्यों संझा के पंछी 

तब लगता है 

आदर्शों की मोटी सख्त तहों के नीचे 
बहती है धारा-- 

अविवेक असंयम की 

अतृप्ति के उत्तप्त पिघलते लावे को 
जिसकी प्रतिध्वनि से गुंजित है 
अस्थिर है जीवन की कारा--। 


उस क्षण में तो 

निष्ठा के झीने बादल सारे त्रस्त 

हवा में घुलकर सब खो जाते हैं 

सब अनायास टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं....। 


बम्बई 
१९४५ 


एकान्त 
८ 


५७ 


ख 
च्ट्ट्राल्व 


मैं जूझ रहा चट्टानों से अपने मन की ः जब 
पड़ रहीं अनवरत चोटें जीवन के घन की ँ पर 
हो उठे प्राण उद्दीप्त एक अभिलाषा से 

है चाह न मुझको आज किसी आश्वासन की । 


अहमदाबाद 0; 
१९४५ . 


एकान्त 


चआँव्हनी रास 


चाँदनी रात है-- 

किसी अबोध कुमारी के सरल नेनों-सी 

अथाह भेद भरी गीली... 

अलस वसनन्‍्त को अनुराग भरी गोद 

खुली फैली है 

“मौन सुधियों के राजहंस दूर-दूर उड़े जाते हैं... 


चाँदनी रात का सुनसान 

है फीका-फीका 

गन्ध के भार से सन्त्रस्त-सी वातास 

है उन्मत्त काठती चक्कर 

रुद्ध पथश्रष्ट और विक्षिप्त 

वासना-सी अतृप्त ... 

कहीं पे दूर कभो रुक-रक्कर 

किसी के प्यार-भरे गीत के टूटे-से स्वर 
भूल से जागकर 

मानो तभी सो जाते हैं । 


चांदनी रात है चुपचाप समर्पित 
मोहित 

अचल दिगन्त के आइलेष में 
सोयी 

खोयी अबूझ स्वप्त में, 

जेसे तुम ही कभी 


५९ 


चुपचाप अनायास 
मैरी गोद में सो जाती हो 
चाँदनी रात ओ ! 


बरुआसागर 
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प्रनलिव्हाल 


जब इधर होने लगे शत खण्ड-से मन के 
तब तुम्हारा आ रहा आह्वात छत्त-छन के 
मौंन ये पत्थर अचल प्रतिध्वनि नहीं उठती 
भावनाएँ रह गयी हैं बन्दिनी बन के 


बेसुरे इस कण्ठ से, प्रिय, गान क्‍या होगा 
अब तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान क्या होगा ! 


बरुआसागर-आगरा मार्ग 
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प्फर घिरे जाव्हत्क 


फिर घिरे सहसा गगन में आज बादल हैं 
बरस पड़ने को असंयत प्राण चंचल हैं 
यूगों के उत्ताप से जो धरा थी सूखी 

नये जीवन के सरस अभिषेक की भूखी 
फिर मची हलचल हृदय में उसी धरती के 
खुल गये सब बन्द जितने द्वार थे जी के 
सैकड़ों अंकुर पलक में फूट निकलेंगे 

रुद्ध जीवन-शक्ति को उन्मुक्त कर देंगे ' 
धुलेगा जल एक नव-उन्मेष के जल से 
प्राण जागेंगे नये विश्वास के बल से 

कवि, करोगे क्या न इस उन्प्तेष का वन्दन 
नये शुभ उल्लास से अभिभूत अभिनन्दन 
चाहिए वह कण्ठ जिससे नये स्वर फूटें 
छन्‍्द जिनसे शत युगों को शृंखला टूटें 
बुद्धि वह जो हो न निज प्राचीर की बन्दी 
भावना ऐसी न जो आवेश से अन्धी 
टूटकर कुण्ठा पुरानी नया स्वर जागे 
कवि, तुम्हीं युग-मार्गदशंक बन चलो आगे । 


आज तुम हो मोन छायालोक में खोये 
हैं तुम्हारे कण्ठ के सब गान भी सोये 


._ रिस चलो पल-पल अथिर विश्वास की गगरी 


चर तमिस्रा बन चली आलोक की नगरी 


तुम चले थे विश्व नव-निर्माण करने को 
जी जज॑र काय में रस-प्राण भरने को 

था तुम्हारे चरण में आइवास आशा का 
खिली थी मन के गगन में मुक्ति की राका 
गव॑ँ तुमको था कि तुम नव-ज्योति-द्रष्टा हो 
सिद्धि की अलकापुरी के रूप-स्रष्टा हो 

किस लिए फिर चरण कम्पित हाथ रुकते-से 
किस अनिश्वय के नशें से नयन झुकते-से 
आज भी जल रही जगव्यापी वही ज्वाला 
दबी पीड़ा के धुएँ से गगन है काला 

मूर्तियाँ खण्डित पड़ी हैं प्राण खेंडहर में 
गूजती हैं तड़पती चोत्कार अम्बर में 

किस लिए फिर आज भी तुम चाहते थमना 
भूछ निज को मोह के इस लोक में रमना 
उधर देखो क्षितिज कैसा हो उठा चंचल 
आ रहे मानो उमड़ते मेघ दल के दल 

भर उठा है आज नभ का हुंदय संन्‍्यासी 
हो गयी है फलवती जो धरा थी प्यासी 
बादलों के अश्व थामे वज्र ले कर में 
युग-पुरुष ललकारता है मुक्ति-संगर में। 
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एकान्त 


श्र 


द्ड 


जींव्इ नही अली छैे 


आज फिर नींद नहीं आती है । 


आज फिर किस लिए बुझते हुए दिल की धड़कन 


इस तरह तेज़ हुई जातो है ? 
आज क्यों नींद नहीं आतो है ? 


घर में एकान्त है छिपा बेठा 

है हवा चीख रही दूर कहीं दूर 
शून्य बेला है-- 

कौन-सी पुतलियाँ चुपचाप 
अपरिचित-परिचित 

तैरतीं पंख पसारे बेरोक 

मन के इस ताल में ? 

ये निरुद्देंशय ही आती हैं चलो जातो हैं 
किसी उजाड की प्रतिध्वनि-सी । 
ओर कुछ बात नहीं 

कोई भी बात नहीं 

पर मुझे नींद नहीं आती है । 


कभी किवाड खड़क उठते हैं अचानक ही 
गली में भूकता कभी कुत्ता 

कभी जवान पड़ोसिन का काँपता-सा गला 
मीठी थपकी-सा गूज जाता है । 

मानो यह रात भी डरती हो 

अकेलेपन से 


ही च] 
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इसलिए 

भूले हुए गीत की टूटी-सी कड़ी 

मन में चुपके-से गुनगुतातो है-- 

किंस लिए आज मुझे नींद नहीं आती है ? 


शहर में दूर कहीं, 

फूटे-से किसो घर में 
टिमटिमाता है इक छोटा-सा दिया, रे 
टूटी खटिया पे पढ़े हैं बच्चे दो-तीन छः 
नंगे, भूखे ओर बदनसोब हैं ये, 7 
बाप उनका था मील का मजदूर 

जो कि कल हो गया शिकार एक गोली का 
अमन और शान्ति के रखवालों की अहिसा का। 
हाँ, तो बच्चे ये बदनसीब हैं, ५ 
बीमार हैं, भूखे भी हैं, 

घर में तो नाज का दाना भी नहीं, 

हैं नहीं पास दवा के पेसे 

पैसे की तंगी है । 

खाट के पास ही बेठो है 

उत्त बच्चों की माँ, 

है वह विधवा, 

न कोई उसका आज संगी है। 

और कुछ बात नहीं, 

पर उसे नींद नहीं आती है । 


बाढ़ से हो गया उजाड़ एक गाँव-- 
वहीं रहता है, - 

न्दगो का कठोर बोझ लिये र 
कष्ट सहता है एक बूढ़ा किसान 


एकान्त 


सींची है ज़िन्दगी की हरियाली, 

नन्हे पोधों को, 

नाज की मोती भरी बालों को, 

नित नये प्यार से दुलराया है। 

आज उसकी ही जिन्दगी में कोई प्यार नहीं, 
वह अकेला है। 

खेत छिन ही चुका, 

अकाल में मर गयी थी घरवाली 

जेल में बन्द हुआ बेटा जवान 

क्योंकि वह हक़ के लिए छड़ता था। 
तेल मिलता ही नहीं 

उसका घर अंधेरा है, 

| अब वह कड़ियाँ भी नहीं गिन सकता 
| अपनी छत की; 

। किन्तु जब रात को अँधियारे में, 
उजाड़ गाँव की कराह-सो आवाज़ 

| साँय-साँय गूँज जातो है 

| तो उसे नींद नहीं आती है। 


। 


॥ मुझे भी नींद नहीं आती है, जे 
| में हूँ बेचेत ह 
। हुँ उन्मत्त 

ज्यों सागर कोई लहर।ता हो 

तूफान सनसनाता हो । 

कोई रह-रह के मेरे कान में कहता है 
फुश्तफुसाता हैं, 

अब तो यह रात भी जल्दी ही निकलछ जायेगी 
रात यह दुनिया की । 

आज तो दुनिया को आँखों में कोई नींद नहीं, 
सब हो बेचेन हैं-- 

बेचेत एक आशा से-- 


६५ 


पल में वह पहली किरन फूटेगी _ 
दूर छेट जायेगा यह अँधियारा ्द 

और नयी जिन्दगी का सुनहला मीठा आछोक 
जग के आकाश में छा जायेगा। 
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ब्छल्ट जा जाय ज्होरियाँ लिछव्यास्त व्छी 


कट न जायें डोरियाँ विश्वास की 
उस तीर से 
जो क्षणिक आवेश में तुम तानते हो हि 
दूर के, उस लक्ष्य पर; _ न 
स्वप्न हो जायें न धुधले डे 
टिमटिमाते दीप बुझ जायें न प्ब संवेदना के हैः 
धार लेकर दमित स्वार्थी की 
बहे जब ढेंष का अन्धड़ । 

। जिन्दगी के दहकते अंगार 
दब जायें न ओछी दीनता की राख से । 


बन्दिनी है मुक्ति के उल्लास की मृदु धूप 

दान नभ का 

गान किरणों का सुनहला 

अगम सागर के हृदय का स्वच्छ फेनिल हास 

सहज उदार-- 

सारे बिक चुके हैं । 

दे रहा उद्धत चुनोती कृपण व्यवसायी 
ललकारता । 


समय की उन्‍्मादिनी उद्ाम गंगा के कगारे 


आज कौन तटस्थ है ? ह 
कौन है जीवन-मरण के समर का निष्पक्ष दर्शक ? 
कौन रेशम के सुनह॒ले तार से बुनकर 

अनोखा नीड़ 

जीना चाहता है अब अकेला ? 


किन्तु साथी, ॥॒ 
है इसी से तीन्नता इतनी विशिख में ्डि 
प्रखर प्रत्यंचा इसी से खिच रही 229 
इतनी असह इतनी कठिन.... 
ओ क्रान्तिदर्शी, 

यहीं तो संघर्ष है 

आलोक के तम क्रे प्रबल इस द्वन्द्र में । 3. 
त्रसत युग की तीव्रता ु +च्् 
अन्धी बुभुक्षा ' 
है यहीं संचित प्रबल 
अनिवार्य प्रतिहिसा भरी...। 
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। ओ शिखर, 

। तुम महत हो । 

बादलों की गहन घन-गम्भी रता से 

भर गया अन्तर, 

। किरन-पुंजों का सरस संस्पर्श मृदुतर 

। ऊध्वंगामी पवन की उन्मुक्तता के सहज सहचर इ 
महत हो तुम | हि 

हैं शिखर। हट 


चढ़ तुम्हारे शीश पर बौने कुठिल 
निज तुच्छता बिसरा 

अहम के शाप से पथश्रष्ट ओछे 
चीखते हैं 

उछछते हैं दम्भ से । 


हैं उदार, 
दूर सागर के अगम विस्तार की अभ्यस्त 
ये आँखें तुम्हारी 

चरणतल की क्षुद्रता पर 

_ चकित विस्मित हैं 
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सहज ममता को तुम्हारी शान्त छायाएँ 
प्रलम्बित 

गोद में जिनकी 

हमारी भावनाओं के चपल शिशु 
सो गये हैं । 


है अचंचल 

ध्रुव 

हमारे मार्ग के निस्संग पथदर्शक 
अमर आलोक हो 

चिर महत हो तुम 

हे शिखर । 


ल्विब्फिर 


अपने जीवन में आकुलता लिये 
हमें है बढ़ते जाना 

| ... युगों-युगों तक 

चिर जाग्रतु है इन प्राणों में ' जा 
बहने का उत्साह निरन्तर-- 
बहने का बहते रहने का । 
व्यर्थ हमें थमना क्‍या भागे ? हक 
प्राण समायें रु 
क्या बन्धन में ? छ 
कब से मन में 

बजती है उन्माद रागिनी-- 

ओर स्व॒रों की मदिरा पीकर हम मतवाले 
बढ़ते जाते 

चढ़ते जाते विकास के उत्तुंग शिखर पर, 
किस विराट में अपने को विलीन कर देने ? 
गति ही जीवन 

गति ही है उद्देश्य हमारा 

गत ही है अस्तित्व हमारा 

हम गति ही हैं।_ 


हम विद्रोही प्राणों की है एक सतह 


एकाच्त 


या दुर्गन्‍्ध 

सड़े ठहरे पानी की । 
टकराते पत्थर आपस में टकराते हैं 

फिर भी चलते हैं 

आगे चलते रहते हैं 

रेत सलोने तन की पिसकर बिछ जायेगी 
जीवन तल में 

धरा उव॑रा हो जायेगी है 
अनजानो संघर्षमयी ममता के पल में जी 
नवयुग के अंकुर कण-कण में * न 
फूट पड़ेंगे हर 
भर जायेगा खजन-राग से अम्बर ४ 
सागर काँप उठेगा 

नूतन आशा के स्पन्दन से--। 


हम सरज॑न की इसी उमड़ती आशा के इतिहास 
मुक्ति की गाथा के आलोकित अक्षर 

स्वर प्रज्वलित 

स्नेह-विद्धल कोयल के । 

हम न रुकेंगे 

रवि का सब आलोक भले ही चुक जाये 

पर हम न चुकेंगे... । 
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व्ाछ आयाल्ल्ि 


तुम नहीं दोगी मुझे वह शान्ति 


जो में खोजता हूँ । 

भावना के धवल शुभ अक्षत चढ़ा 
अभिमान की आहुति बना 
अस्तित्व के दीपक जला 

जो वर विनत हो माँगता हूँ 

मूर्ति मेरी, 


तुम नहीं दोगी मुझे । 


बन्दिनी हो तुम स्वयं 

अपनी परिधि की 

छू जिसे नव-ज्योति के आवत्त 
आहत 


' लोट आते हैं निरन्तर । 
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तुम प्रतिष्ठित हो 

पुरानी प्राण की अन्धी गुहा में 

हैं जहाँ संस्कार जालों-से लटकते 

काल की रूखी जड़ें 

विक्षिप्त हो फेली जहाँ । 

गुहा जिसमें स्तेह की रसधार बरसी हो नहीं 
प्लावन न हो पाया प्रणय का 

नहीं चमकीं बिजलियाँ अनुभूति की 

बोध के आलोक की नव-तवल किरण भी 

न बिखरी चरण-तल में | 


एज 


बह गयी इतिहास की वन्या 
अदस्या ः 
कर गया कम्पित हृदय झकझोरता 
युग-धर्म का अन्धड़ ः 
उबलता ... जी 
दूर तुमसे दूर 

तुम निर्वासिता हो 

मूर्ति, 

अपनो गुहा में 

अवरुद्ध अपनी कन्दरा में...। 


आज मेरी अच॑ना बट 
तुम झेल पाओगी नहीं 

सहन अब होगी न 

तोखी ज्योति मेरी आरती की 


तुम न धारण कर सकोगी के 
फूल मेरी कामना के 

वासना के । 

कण्ठ में तेरे 

न अरब वाणी बची आशीष की 

आश्वास की ; 

ओ मूर्ति का 
तू अब खण्डिता है... हे 
तू मुझे क्या दे सकेगी 

शान्ति : 

जो मैं प्राण की आहुति 

चढ़ाकर 


खोजता हूँ... . 


स्तुल्वस्लाज्त 


भारी सुनसान को छाचार छपेटे कस के 

आज बांहें किसी सपने में मो डूबी हैं 

होंठ रह जाते हैं बेचेन तड़पकर यों ही 

उन पे गाने को कोई गीत भी बाक़ो न रहा 
अधखुले रूप की जलती हुई दो नोकें-सी 

जी में रह-रह के लगातार चुभी जातो हैं 

दिल के राही को आज राह का कुछ होश नहीं 
एक निर्जत में बियाबान में खोया-सा है 
सुधियाँ उड़ते हुए पतझर के विवशज्ञ पत्तों-सी 
मन के आकाश में झरती ही चली जाती हैं...। 


रूप की इस अजब रात में अब चाँद निकल आया है 
आज मन को किसी आश्वास भरी गोद में सो जाने दो । 
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एकान्त 


च्ट्ञप्य्ल 


कहो मत कि तुम स्वप्न ही हो 
बुझी बीतती रैन का 

याद आता नहीं जो 

तिमिर-गर्भ में डूबकर खो गया हो 
अनोखा अपरिचित कहीं 

किन्तु जो भर गया हो 

पलक के गगन को 

नये बादलों से 

तड़पते किसी गीत के-से स्वरों से 
संझा हृदय की बियाबान 

फिर जल उठी हो अनायास 

रंगों की लपटों से अनजान... 

जैसे सघत बाँस के वन 

अकारण 

सुलग उठते हैं नित 

रगड़ अपनी खाकर 

हृदय की जलन से... े 


कहो मत कि तुम स्वप्न ही हो 

अचेतन 

जिसे खोजता-खोजता मैं स्वयं 

खो गया हूँ हट 

सुलगते हुए बांस के जंगलों में _ 
गी प्राण को 


सुरभिमत्त हो 

किस तृषा से व्यथित 

किस व्यथा से तृषित 

जो भटकती रही जो भटकती रही... 


मत कहो 
जिस धरा को 
तरुण रूप का नील आकाश 
अपनी भुजाओं में बाँघे 
लपेटे हुए है 
समेटे हुए है 
सजल कामन। के भरे मेघ 
जिसके शिखर छू रहे हैं 
धरा वह 
वही भूमि मछभूमि है 
| बाँझ है 
। तरुण रूप का नील आकाश वह 
है नपुंसक 
भरे मेघ वे रिक्त हैं 
झूठ हैं-- 
मत कहो स्वप्न ही हैं 


ओ स्वष्त 

ओ देवता स्वप्न के 
छल करो मत हट 
अभय दो कि में मुक्त हूँ 
सत्य हूँ । 
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सतागर-द्षण 


स्नेह-मदिर संझा में 
सागर का तट कुछ आवेग भरा था 
कांप रहा था ः 
जल से घिरे शेल-खण्डों पर हर 
सस्मित तुम बेठी थीं : 
नभ के चंचल रंग निहार रहो थीं 
लाल, बैंगनी, फीके, उजले 

दूर कहीं परिचिम में 

सूरज डूब रहा था 

जल्दी-जल्दी अपने जादू को समेटता 
उधर क्षितिज पर पाल उड़ाती जातों 
नन्‍हीं नावों को 

छबि में लपेटता 

वे उदास किरनें लहरों से 
आँखमिचौनी खेल रही थीं 

जेसे लहरें तुमसे 

तुम मेरे अच्तर से.... 


उस दिन ही तो अनायास 
तुम दीखीं पहले-पहले मानो 


उन किशोर छबि-किरनों का 

वह उस दिन 

भानो प्रथम परस था-- 

या अन्तिम था ?-- 

जब उन्मत तरंगों का-सा 

मत में हाहाकार नहीं था 

उस क्षण तो ये प्राण 

बह गये थे बेबस 

उस रूप-जलधि की लहर-लहर में 
वह अजस्र कम्पन ही मानो 

मेरे भीतर समा गया था... 

वह जीवन में पहला दर्शन था 

दो उत्सुक प्राणों का 

आसमान से लहरों का 

वह प्रथम मिलन 

संयोग प्रथम था 

जेसे उस विस्तृत दिगन्त की बाँहों में 
वह साँझ 

अमर आरशलेषबद्ध थी.... 


कलियाँ फूट रही थीं उस क्षण 
नभ में 

मेरे अन्तर में भी 

श्याम शेलखण्डों से टकराती लहरों का 
रव कानों में 

धरती अम्बर के प्राणों में 
गुज रहा था 

वह केसी अभिनव पुकार थी 
आत्मदान को 

संसुति के गोपन रहस्य की 
वह कसा मोहक दुलार था 
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उन लहरों का 
रूप-जलधि की सम्मोहन-संकुल लहरों का 


जीवन के उस शुभ मुहुत॑ में 

मंगल क्षण में 

लहरों के कम्पित दुलार 

आतुर पुकार का ५ 
सब रहस्य 

मैं जान गया था 

उस क्षण से ही मैं 

उनकी ममता के आगे नत हूँ 

उनका आभारी हूँ... 


व्याज्तस्त व्केः वक्छलत्लति स्ते 


काल के मरुस्थल में 

| एक दिन 

। फूट पड़ी निर्शर-सी अमृत-धार 
। व्यथापिक्त प्राणों के रस की । 
धरती का अन्तर 
मधुर करुणा से भींज गया 
| फूटे नये अंकुर नये जीवन की कल्पना के 
| झर पड़ीं वाणी की किरणें 

॥ एक युग के तिमिर में । 
। कवि एक जागा 
॥| ज्योति-पुंज 

। लेकर संवेदनाएँ नयी 

| * नये कल्पना के चित्र 
जीवन-रचना के नये स्वप्न । 
| देखा था उसने 

] समग्रता को 
| पिरोया था 
विच्छिन्न सब जीवन के तत्त्वों को 
| एक नये सूत्र में। 

युग के विश्युंखल विषम स्वरों से 
जीवन की पूर्णता का 

सम्पिलित अखण्ड संगीत 
महागान 

हुआ ध्वनित-प्रतिध्वनित । 


८२. > 


कवि 

तुमने मानव के सुख-दुख का 
हास का, रुदत का 

रचाया इतिहास 

युग की सब आशा-आकां क्षाएँ 
मुखर थीं तुम्हारे उन छच्दों में । 
कितने युग 

चेतना के नूतन निर्माण-परिष्कार के लिए 
हैँ तुम्हारे ही कृतज्ञ 

चिर आभारी। 


जीवन के वे सब दृश्य आज नहीं रहे 
बदल गये संस्कृति के 

समाज के मानदण्ड 

पड़ गये पुराने निस्तार 

वे विचार 

हो गये खोखले वे सारे आदर 

वे सारो मर्यादाएँ 

सीमाएँ 

बन गयीं जन-जन की बेड़ियाँ 

धर्म और नीति के वे संस्कार 

आज बने दासता के रावण के अस्त्र 
पराजय की लंका के प्रहरी । 


तु कवि 
आज भी अमर है तुम्हारा वह 
भावना की किरणों का आलोक 
आज भी 
तुम्हारी अमित करुणा का बे 


काँपता है पावन सुरम्यत 


तुम्हारे उन् चित्रों के रंग 
आज भी हैं वेसे ही अम्लान 
वेसे ही ज्वलन्त । 

तुम्हारी वे मानस-किशोरियाँ 
अखण्डयौवना हैं 

हैं वैसी ही ममतामयी 
शान्तिमयी । 


जब तक आपषाढ़ के गगन में 
घनघमण्ड गरजेंगे 

डरपेगा प्रियाहीन मन किसी प्रीतम का 
जब तक कोई लाजवती 

कंकन के नग की परछाँही में 

चुपके से 

निहारेगी साजन का रूप 

जब तक किसी के अनुराग भरे बेन 
अटपटे 

करते रहेंगे किन्‍्हीं प्राणों को 
करुणा से विगलित अभिसिक्त-- 
तुम तब तक तुलसी 

सदा विहरोगे 

भरे 

जन-जन के मन-मन्दिर में । 


ओ साधक 

हैं आज भी वेसे ही पीड़ित॑ 
ओर दुखी 

नर-नारी सब । 

विकल है अयोध्या जगत को 
फिर राम वनवासी हैं-- 


अगणित ये राम 
ये जन-जन । 
धरती की सीता है हरी हुई बन्दिनी . 
कुटिल राक्षसों को स्वर्ण-लंका में । 
। किन्तु ये राम दुतिवार 
फिर आज भी बढ़ते हैं 
लांघते हैं सागर अंधेरे के 
कुटिलता के । ; 
॥) बन्दिती सीता फिर होगी स्वाधीन 
होगा शुभ मिलन फिर एक बार 
प्रभु फिर लोटेंगे अवध को 
होगा प्रताड़ित असंख्य जन-जन का 
फिर राज्य-अभिषेक | 
फिर होगा जयगान ...। रे 


कवि ग्न्ह् 
फिर तुम्हारे रथचक्र की लीकों पर | 
| चलकर ही 

| होगा निर्माण 

तये युग के नये मानस का । 
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प्यवद्छाय्यल्त 


तुम अपने से भाग रहे हो 
अपने मन को छायाओं से खेल रहें हो आँखमिचोनी । 


रची तुम्हीं ने थीं 

अपने अन्तर की सड़कों पर अनजाने 
बेरीकेडें 

टेढ़ी-मेढ़ी प्राची रें 

जिनसे-- 

तुम सोच रहे थे-- 

रोक सकोगे हमलछावर को 

अपने मन के 

तुम अपने को मान रहे थे रक्षित 

थे निश्चिन्त बेखबर । 

आज फेसे हो तुम 

अपने ही रचे हुए दुर्गम व्यूहों में 
टेढ़े-मेढ़े गलियारों में 

प्राचीरों की भूलभुलेया में उलझे हो 
इसीलिए तुम अपने मत्त की छायाओं से भाग रहे हो । 


पर क्या सचमुच भाग सकोगे ? 
बिना लड़े क्या तोड़ सकोगे 
चक्रव्यूह यह 

ये प्रात्ीरें 


भाज जूझता हो होगा 
चाहे-अनचाहे, 

प्राण हथेली पर रखकर 

सब पिछला क्षर्ज चुकाना होगा 
जीवन की अन्धी गलियों के भीतर होकर 
अपना मार्ग बताना होगा 

जाना होगा... । 


इन गलियों के पार उमड़ता है 

जीवन का दरिया 

अपने कूल तोड़ता 

अपनी गति की नयी-पुरानी सीमाओं के 
बाँध फोड़ता 

युग-युग के संस्कारों के खेंडहर ढाता 
रेगिस्तानों के सूखे रेतीले दिल में 

नये प्यार का ज्वार बहाता 

रूप भरी हरियाली लाता । 

इस दरिया में तुम अपने को बह जाने दो 
भर जाने दो अपने मन में 

इस उभार को | 

नये बौर के इस सौरभ से 

अपने दिल की अमराई को बस जाने दो। 


व्यथ तुम्हारी बेरीकेड़े 
प्राचीरें सब टेढ़ी-मेढ़ी 
चक्रव्यूह है धोखा कोरा 

मन के सारे बाँध तुम्हारे 
रोक रहे हैं तुम्हें... 


अब मत सोचो 
आत्मसमपंण कर दो, 

पल में 

हो जायेगी मुक्ति तुम्हारी । 
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ब्वाव्ह्त्छ 


तुम बादल हो 
सरल स्नेह-सी उमड़ 
एक दिन मेरे अन्तर की धरती पर 
मधुर जल भरे 
| घिर आयी थीं 
! एक नयी आशा से 
| धरती पुलक उठी थी 
ँ फूट उठे थे अंकुर अनगिनती अनजाने | 
ओर सत्य ही तुमने 
तब से 
प्राणों का मधु बरसाकर 
सींच दिया है कण-कण आकुल उत्सुक । 
इस पावन प्लछावन से, प्रिय, 
नद-नदी भर गये 
छलक उठे हों जैसे प्याले 
धुली-धुली हरियाली 88०३ 
विह्वल उमग उठी । ५ 
डालें लहरायीं 
नये-तये गीतों के स्वर हो गये मुखर 
नित गूज-गूंजकर । 


गल गये 

हरे हो गये सूखे डण्ठल । 

जुते हुए खेतों-सा मन 

अब प्रस्तुत है 

जीवन की नित-नित नवीन 
सुकुमार कोंपलों में 

अपना अस्तित्व सेँजोने 

सार्थक हो जाने को प्रति पल । 
दान तुम्हारा 

मेरे अन्तर की सीपी में मोती होगा 
नये स्वर्ग के फूल खिलेंगे 

नयी कल्पना के शिखरों पर। 


ओ बादल, 

मैंने इन प्राणों के प्रसार पर 

आर-पार तक 

ओढ़ लिया है स्नेह-सिक्त आवरण तुम्हारा 
और मूँदकर नयन 

स्वप्न में हो विभोर 

में देख रहा हूं 

ऊंचे-तीचे शिखरों पर 

मेरे अन्तर के 

जीवन-सब्ध्या में पाकर संस्पर्श तुम्हारा 
कितनी सुन्दर किरणों के 

सातों रंगों के चंचल शिशु 

नाच उठेंगे 

थिरक-थिरककर 

नयी सृष्टि के अग्रदृत-से । 
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एकान्त 


स्नोचा कऋल्डीं ल्ोत्का 


मोरा कहीं बोला 
तड़पकर ः + 5 
कहीं दुर पे 
चम्पा बाग में 
बदरिया झुक बआायी 
उमड़-घुमड़ 
घिरी घनघोर 
जिया डोला... 
मोरा कहीं बोला । 


बिजली कहीं चमकी 

काली बदली के बीच 

जेसे कोई चीर गयी याद की कटार _ 
पल भर को 

| उमगा किसी का मन भोला,.., 

| मोरा बोला। 


रिमन्िम-रिसश्षिम बरसे मेहा 
झरे दिन-रात 

छोह भरी तरसे सुहागत 
अकेली: 2 0 
हिया काँपे 


भरे सब रीते तालाब 

छलक उठा नेहा 

पुरबा के झोंके से 

सिहर के 

नयी दुलहित ने 

चुपके से अपने हिये का भेद खोला... 
भोरा कहीं बोला । 
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छसत न झुनेंगो गील चझुम्छारे: 


हम न सुनेंगे 

आज तुम्हारे गीत 

घुणा के नये-पुराने ठेकेदारों, 
गीत तुम्हारे हम न सुनेंगे। 


हम तुमको पहचान चुके हैं 

ओ जललादो ! 

ऊपर से तुम लाख पहन लो 

दीन-धरम के लम्बे चोगे 

धुले दूध-से गोरे चिट्ट 

ले लो चाहे जितनी मोटी हाथ सुमिरत्ती 
पर हमने तो देख लिया है 
रूप तुम्हारा 

इस उजली चादर के नीचे 
दाग खून के कर 
छिप न सकेंगे न्लीक 
ढक न सकेंगे पाप तुम्हारे स्क 
चल न सकेगा और अधिक पाखण्ड तुम्हारा ।__ 


क्षुद्र स्वार्थ के लालच में तुमने # 
अपने को बेच दियाहै. का) 


९४ 


मानव-मन की युग-युग से संचित 
पूजित प्रतिमाएँ सारी 
कला-सभ्यता को 

संस्कृति की । 

तुमने मज़हब डुबो दिया हैं 

गरम रक्त की वेतरिणी में 

ओर अभी तक 

प्यास तुम्हारी बुझी नहीं है-- 
तुम्हें और नरमेध चाहिए 

तुम्हें अभी तो युद्ध चाहिए । 


साक्षी है इतिहास 

सदा से 

जब-जब मानव मुक्ति-युद्ध के लिए 

एक हो 

धस्त्र उठाता 

अत्याचारी का दुनिया से नाम मिटाने 
एक साथ जब भी जन-जन बढ़ते हैं आगे 
समता का संसार बनाने 

जब-जब भी बाज़ादी के अविजेय सिपाही 
क़दम बढ़ाते 

पराधीन करनेवालों का रक्षित दुग तोड़ने को 
प्राणों की होड़ लगाते-- 

तभी-तभी तुम भय से हो विक्षिप्त 

चलाते अपना अन्तिम अस्त्र 

रचाते व्यूह फूट के । 


पर ओ दस्भी ! 
इसका भी साक्षी है यह इतिहास 
न रुक सकती है सेना 


आज़ादी की-- 

सेना जो निकली है 

दुख से कातर जन को धीर बंधाने 
स्वार्थ-विषमताहीन 

कहपना की दुनिया धरती पर लाते 
समता और प्रगति के सपने सत्य बनाने । 
यह आज़ादो की सेना ही 

निहित स्वार्थ के गढ़ को चकनाचूर करेगी 
भेद-भाव को दूर करेगी 

रखजखेगी यह नींव शान्ति की 

नये मानवी सम्बन्धों की 

अठल नये भाईचारे की । 


आज तुम्हारे गीत 

घुणा के ठेकेदारो, 

हम न सुनेंगे 

अब हम अपनो क्षमता को पहचान गये हैं 
अब हम आगे बढ़कर 

खुद अपने हाथों 

अपना भविष्य निर्माण करेंगे। 


इलाहाबाद 
(१५०५५ 
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की न कक न अब इज कं 


.._ रीवाँ-इलाहाबाद मार्ग 


आज चायव्ह 


आज शायद मैं अलम एक्रान्त अपना पा गया हूँ 
राजपथ से भटक फिर परिचित डगर पर आ गया हूँ 
लुट गये जाने कहाँ रससिक्त वे सपने सुबह के 
मुट्टियों में रह गये हैं बन्द अब अंगार दहके 

ओस की बूँदें नहीं अब प्यार की चम्पाकली पर 

छुट गयी है रूप की वह चांदनी पथ में कहीं पर 
रिक्त है सूखी नहीं पर नेह की अधभरी गगरी 

साँझ में मुँदते कमल-सी अधखुली है प्राण-नगरी 
क्या वही आहट इसी से प्राण की गहराइयों में 

गन्ध का उन्माद ज्यों बौरो हुई अमराइयों में 

चैत की यह साँझ घूंघट खोलती है लाजवन्ती 
डाल-डाल पलाह फिर सुलगा गये ज्वाला बसनन्‍्तीं 
छू गयी हैं उंगलियाँ सुकुमार किरनों की गगन को 
कौन-सी मायाविनी पहचानती है इस लूगत को 

एक पल बस और फिर खुल जायेगा वह भेद सारा 
काँपती लहरें अगम या तिमिर में डूबा किनारा । 


लेस्पुरा 


जिन्दगी की बेसुरी इस बाँसुरी से 

कौन-से स्वर 

कौन-सा संगीत निकलेगा 

कहो, 

किस अछूते हृदय के 

भोले उमगते गोत गूँजेंगे ? । 
उँगलियाँ जकड़ो हुई-सो हैं 
अह्ेतुक प्राणघाती तिबतता से 
छुट गया है सहज स्वरसन्धान 
हो गया है राग विस्मृत-- 
और रीता मतत 

बुझा-सा 

छ नपाता है 

नये आलोक की वह कोर 
रस-डूबी, सुनहली... 
जिन्दगी की बाँसुरी में 

अब नहीं है 

बह उमड़ती तड़प पहली । 


अजब है मन 

जो बा है और रीता है 
मगर बेचेत है 

जो रुद्ध जल.के घुमड़ते आवत-सा 


ह्व 


क्रद्ध आहत सप-सा फुफकारता 
अभिवप्त अपनी ही तृषा से 
असह विष से । 

खोज है वह कौन-सी 

| बोलो, 

| अभी किस रक्तमणि को ? 

| व है प्रतीक्षा 

| कहो 

। :. किस उस्मेष के उल्लास में डूबे हुए 
। अनमोल क्षण की ? 

स्नेह की मंगल घड़ी की ? 


क्या तड़पकर बज सकेगी हक 
फिर कभी भी जा 
बेसुरी यह बाँसुरी इस ज़िन्दगी की ? 


रानीखेत 
१९५७ 


| 
है| 
॥ 


सुनो, 
चीड़ के सनसनाते हुए पेड़, 
मेरी कहानी सुनोगे ? 


यहाँ तुम खड़े हो 

गगन में तने सिर उठाये हुए 

गवं से 

गहराइयाँ झकिते-से अतल की 

उधर सामने चोटियां हैं 

शिखर 

जो घिरे बफ़े से 

जो बादलों का हृदय चीर खुलते कलो-से 
बछते अचुस्बित-- 

शिखर जो श्रडिग हैं अगम हैं महत हैं 
मनुज के अमिट स्वप्न-से 

लालसा-से 

शिख्वर ये तुम्हारे सखा हैं युगों के 
पहली सुबह की किरन 

मुसकराकर 

सदा छेड़ जाती इन्हें भी तुम्हें भी। 


नि 
९ 23234 


१०० 


सुना हूँ 

कि मैं लांघना चाहता था अग॒म को 
तड़प थी कि बौने करों को बढ़ाकर 
पकड़ लूँ अभी चाँद-सूरज 

कि मैं चाहता था सभी कुछ 

बहुत-से बड़े स्वप्न थे 

इस हृदय में 

नहीं थो 

नहीं, शक्ति ही बस नहीं थी 

उठे बाहुओं में 

तड़प थी बहुत किन्तु क्षमता नहीं थी । 
इसी से गएड़ के सभी पंख 

टूटे हुए हैं 
विगत स्नेह की स्निग्ध हरियालियाँ 
आज झुल्सी हुई हैं 

खण्डिता मूर्तियाँ हैं... 

ओ चोड़ के पेड़, 

में हु मरस्थलू 

मेदान जलता हुआन्सा 

पड़ा जो शिखर के चरण से बहुत दूर 
जलता-सुलगता... 


अभी रात भी सामने घाटियों में 
अकेली पड़ी 

गिन रही तारिकाएं 

चुपचुप अँधेरा बिछा है 

उतरती हुई मौत पगडण्डियों पर । 
तुम्हीं बस 

किसी याद में जग रहे हो 

मुखर हो 

सागर गरजता किसी बेकली का 
तुम्हारे हृदय में । 


एकान्त 


तु 

ओ चीड़ के पेड 
मरुभूमि की यह सुलूगती कहानी-- 
सुनोगे ? 


| रानीखेत 
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स्नें स्थागार हद 


में सागर हूँ 

॥ जिसको सो-सो गर्वीली उत्ताछ तरंगें 
| तट से टकराते ही 

केसी नरम फेन-सी झर जाती हैं 
अनगिनती टुकड़ों में बँटकर 

मिटकर 

अलग बिखर जाती हैं 

पर तो भी जो 

ककरीले सूखे तट को 

आप्लाबित करके 

नयी भाद्रता 

तयी गन्ध, सोंधी सुवास से भर जाती हैं । 


सागर जीवन है 

। अछोर बेचेत तड़पता 

| लहर-लहर बनने को 
| आत्मसमर्पण को 
| मिटने को तत्पर 

* तट है धरती संयम सीमा 

आघातों को झेल 
समोकर भीतर 
॥ चिर अभिषिक्त डूबती रस में। 


वह भी क्षण था 
जब जीवन केवल सागर ' था 


|| १०२ एकान्त 


बी 


जब मैं था निस्संग अपूर्ण अधूरा 
गरम उबलता लावा जब नभ से टकराकर 
जल बनता था 

तभी न जाने किस मंगल क्षण में 

रीता वह 

दिशाहीन अवकाश भेदकर 

तुम झाँकी थीं 

न्‍ भानो कोई नयी स्वर-लहर 

| काँप गयी हो गहन विजन में । 

( वह पहला दर्शन ही तो संयोग श्रथम था 
सागर का तट से 

जीवन का धरती से ॥ 
बेचेन तड़पते प्राणों का छबिपुंज देह से । 

तब से अब तक लगातार तुम 

भरे हुए हो मुझको 

अपने गहन अंक में सेफ छक्ी 
तुमने बाँध लिया है 

मेरे उद्देलित अविराम घड़कते अन्तर को 
अपनी फैली उत्सुक बाँहों में शक 
सीमाहीन कितारों को चंचछ सीमा में घेर 370» 
मुझे सार्थकता दी है... 22 “ही 


पफकाएफकयलआषएाए जछाजएा: 


इसीलिए, ओ धरती, 
तुम धरती हो 

मैं हूँ सागर 

जिसकी गर्वीली उत्ताल तरंगें 

तुमसे टकराते ही | 
उज्ज्वल नरम फेत-सी झर जाती हैं 


अअज्जाला सअल्िश्थि 


डरो मत इन क्षणों से 

इस अनिश्चित रलग्न में 

प्लावित किनारों की व्यथा से 

सहज मन से करो अंगीकार 

यह अयाचित दान प्राणों के जलधि का 
अमृत का विष का..« 


| 
ओ अपरिचित देश के पन्थी 


॥ मरण-जीवन के चरम सीमान्‍्त का 

यह लघु मुहूर्त 

अपुव॑ है 

पावन प्रणय-सा । 

अतिथि है 

व्यथा के नव-लोक का पाहुन तुम्हारा, 
बढ़ो स्वागत में उमड़कर चूम लो यह भाल 
क्षत-विक्षत युगों का 

विगत सपनों का... 


बात मानो 

अजाना है अतिथि फिर भी है वहो 
खोज में जिसकी चले थे तुम सबेरे 
राह में जिसकी गिराया है नयत्त-जल 
है बिखेरा गीत-कुसुमों का 

सलज परिमल अकुण्ठित,... 


। 
॥॥ ४ १०४ एकान्त 


दिल्ली 
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यही है वह देश 
पन्थी 

जहाँ सपने तीर-सी पैनी प्रबल संवेदना से 
विकल भाहत हो 

अचानक सत्य होते हैं 

डरो मत 

करो अंगीकार . 

घायल स्वप्न के अपने अतिथि को । डप 
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ब्छण्ती-व्छस्नी 


कभी-कभी 

पीपल के पत्तों पर सिहरती 
पंचमी की चाँदती 

ठ्ठ्िकि 

असमंजस में विजड़ित हो 

पल भर निहारती है 

मानो किन्‍हीं अधकहे 

शब्दों की नोक ने 

घीमे से छुकर 

केवल कुरेदा हो सतह को । 
तो भी न जाने क्‍यों लगता है 
भन के कगारों को तोड़ती 
अबन्ध्य वन-धारा बह आयी है 
अजस्र अन्तहीन 

मन किसी रसवन्ती नदी की घाटो-सा 
सजल परिपूर्ण हो उठता है... 


ओर फिर कभी-कभी 

पूनो की जुन्हाई भी 

चाहे प्रगल्भा रस-वन्या-सी उमड़ती हो 
भुकुटि-विछास से तन झकझोरती 
लालसा के बाणों से बेधती -- 

तो भी मन खोया रह जाता है 
छायाहीन टेठ-सा असंग 

जलते पठार-प्ता प्यासा अभिवपष्त 


९5३३ एकान््त 


दिल्ली स 
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हैं. “3 2000, 


अपंण-निवेदन के हलों से जुती हुई 
धरती भी 
लगती है वंचिता वन्ध्या... 


क्योंकि तुम-- 

सुनो मैं तुम्हीं से कहता हँ-- 
चाँदनी 

कभी तुम मन का सम्मोहन हो 
कभी तुम्हीं कुण्ठा हो । 


आआाचजस्कन 


क्‍ दीघ॑ उत्ताप की संज्ञाहीन कुण्ठा के बाद ही ही! 
क्‍ अचानक अनपेक्षित हे 

यह पहली फुहार रसमयी--- 

| जैसे किसी प्रीति की 

| स्पन्दनहीन कड़ी निष्प्राण-सी मिट्टी है 
| तनिक भीग गयी पे 
रुँधे हुए तन-मन के रन्ध्र-रन्ध्र खुले 

मुक्ति को उसाँस-सी सोंधी सुवास 

भर गयी निबब॑न्ध हर. 
केसे अपरिचित-से सुख के नये अंकुर हि 


कुनमुनाये "बज 
कहीं झुलसी हुई धरतो के जा 
अंधेरे अन्तराल में 'अ 
मीठे अनोखे संस्पर्श से रोम-रोम काँपा न्‍ 


विस्मृत अभिव्यक्ति की पुकार 
अनजाने ही जागकर फूट पड़ी 
व्यथासिक्त चीख-सो अचरज भरी । 


सुनो 
यह अभी से ऐसी विह्नलता 

. ऐसी बेकली 

अभी तो यह पहली फुहार है 


सुनो 

सच 

अभी मत इतना अकुलाओ 
यह तो अभी केवछ आरम्भ है 
कब से अभीष्सित 

उस वन्या की 

पावन प्रतीक्षा का नव मंगल-क्षण है। 


दिल्ली 
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व्व॒ुच्छि छै व्कव्शार 


माना कि मुक्ति है कटार 

अनासक्त 

जो बेधती है अपना ही हृदय 

जो अपने ही भीतर तक चुभतो है 
मुक्ति की पीड़ा हैं तीन्र असह॒नीय 
जो विलूग कर देती है 

परायों से अपनों से 

रच-रचकर सँजोये हुए सपनों से 


मात्रा कि एक दिन उसी की चाह में 
तुमने सब सरबस लुठाया था 
बार-बार रुधिर से भरी थी माँग 
बस उसी के वरण को 

प्रीति में उसकी ही 

सूली की सेज स्वोकारी थी 

आज तक जिसके आघात से 
तन-मन तुम्हारा 

अवसन्न है 

आहत क्षत-विक्षत है । 


आज तुम कातर हो भय से 
विल्लुब्ध हो 

कुण्ठित हो अपनी पराजय से 
फिर भी बेचेन् हो, 

किसी अनजानी तड़प से 


११० 


अपरिचित-सी लाछसा से अस्थिर हो - । 
बिवश हो... 


तुम आँख मत मंदो 

अपने ही प्राणों के जलते उस सत्य से 
भागों मत 

आज भी बेकल हो तुम 5८ 
। उसी प्रीति से है 2 
कवच यह तुम्हारा सब झूठा है ] 
। शातन्ति-सन्तोष सब आड़ है दिखावा है 
| सिथ्या हैं तुम्हारे सब माया-मन्त्र 

और सब प्यार भी छल है बहलावा हैं। 


। बोलो 

॥ यों डरकर अपरिचित से 
| अनजाने चमचमाते ठोकरे सजाने से क्या होगा ! 
ि रीते आश्वासन की थपकी से 

मन के चपल शिशुओं को 

सुलाने से क्या होगा ? 

खिलते हुए कमलों की गन्ध को 

ढँकने-दबाने से क्या होगा ? 


सत्य से भागो मत 

मुक्ति सचमुच ही कटार है 

पैती दुधारी अत्तासक्त 

जो पल भर में प्राणों के पटल चीर 
श्र कर देगी उजागर... 

जो 55 ५ 


दिल्ली 
१९५९ 


तुम्हारे ही जीवन का मर्म है 
प्यार है तुम्हारा 
जो तुम्हीं हो 


नंगी हस कटार से डरो मत 
तुम्हीं स्वयं तुम्हीं तो मुक्ति हो । 


च्जडच्या या जगा 


सहसा यह मन में क्या किरन-सी उतर गयी 
मोहिनी किसी मायालोक की बिखर गयी , 
पल भर--बस केवल एक क्षण के उन्समेष में 
केसी अपरिचित उत्कण्ठा-सी भर गयी 


सपनों को किसी ने अचानक सँजो दिया 
मन के जुही फूलों को सहज ही पिरो दिया 
रोम-रोम जाग उठा आकुल प्रतीक्षा में 
प्राणों को विवश व्यथा में समो दिया 


मन का यह भाव क्षणभंगुर हो छल हो 

प्रीति की पीड़ा तो सत्य है पावन है 

मोह का जादू चाहे जितना भी चंचल हो 
समर्पण की कालातीत मुक्ति तो चिरन्तन है। 


दिल्ली 
१९५९ 


*एक्ान्त 


५४११३ 


प्नँच्जस्ततव्ड़ी व्छी एएव्क ब्वास्व 


दूर ऊँची पहाड़ी पर 
ठोड़ी टिकाये बेठी वह शाम 
कितनी मासूम थी 
खोयी-सी सूनी उदास बड़ी-बड़ी आँखों से झाँकतो 
| अचानक मुझसे कहने लगी : 
| “इतनी दूर से क्यों ? 
पास आकर बेठो न । 
कुछ बात करो 
न सही बहुत देर 
पल भर ही-- 
मुझे ही कौन बहुत फ़रसत है। 
जानते नहीं 
ओर सब लोग आगे गये 
में हो अकेली पीछे अटकी खड़ी रही 
न जाने क्यों । 
| शायद कुछ भूल गयी हूँ 
|| फेली हुई घाटियों की 
| हरी मखमली चादर को परतों में 
तनी खड़ी या ढलती हुई पहाड़ियों के 
सदियों पुराने पत्थरों में 
झूमते पेड़ों की फुन्नगियों में 
लम्बी सीधी लकोर जेसे झरने के 
रुपहले गोटे में-- 
अवश्य कहीं 
कुछ छुट गया उलझ गया होगा 


११४ एकान्त 


यह लगता है। 

पल भर उसे खोजूँ-- 

पर नहीं 

रुकने का समय कहां ? 
अवकाश हो नहीं है 

जल्दी है-- 

यहाँ सब को सदा जल्दी पड़ो रहतो है। 
भोह ! 

यह लो 

पोछे से किरनों की रस्सियाँ खिचने लगीं 
कठिन है रुकना अब 

सच 

सुनो, कितने बेददं हैं लोग | 
चाहे जो छूटे रह जाये टूट जाये 
रुककर सम्हालने-समेटने की 
भाज्ञा नहीं है 

ठहरना मना है 

हँसकर पल भर बतियाना भी 
नियम के विरुद्ध हैं-- 

बढ़े बेदर्द हैं ये लोग । 

ओफ़, चलो, चलो, 

चलती तो हूँ ! 


यही कहती-कहती 

वह भोली मासूम शाम 

अपनी रंगबिरंगी चूनर समेटती 

और अपने सलोने रूप का जादू बिखेरतो 
बेबस 

पहाड़ियों के पीछे उतरकर चली गयी । 


पैचसढ़ी 
१९६२ 


एकान्त ११५ 


४ 
3. 
। 


सहयोगियों की कुटिलता ही नहीं है 
किसी क्षणिक सिद्धि के दम्म में... 


एव्काल्स 


कितने दिनों बाद आज फिर जब 

तुमसे सामना हुआ 

उस भीड़ में अकस्मात्‌ 

जहाँ इसकी कोई आशंका न थी 

तो मैं केसा अचकचा गया 

रँगे हाथ पकड़े गये चोर की भाँति । 
तुरत अपनी घोर अक्ृतज्ञता का 

भान हुआ 

लज्जा से मस्तक झुक गया अपने-आप | 


याद पड़ा तुमने ही दिया था 

वह बोध 

जो प्यार से उलझे हुए धागों को 
धीरज ओर ममता से सँवारता है 

दी थी वह करुणा 

जिसके सहारे 

आत्मीयों के असह्य आघात सहे जाते हैं 
सद्य हो जाते हैं 

भर वह अकुण्ठित विश्वास 

कि जीवन में केवल प्रवंचना ही नहीं है 
अन्तर की अकिचनता से प्रतिष्ठित 


तुम्हारी ही दी हुई थी 

वह अन्य अनुभूति 

कि वर्षा को पहली बोछार से 

सिरचढ़ी घूल के दबते ही 

खुली निखरनेवाली 

आकाश की शान्तिदायिनी अगाघ नीलिमा 
वर्षो बाद अचानक 

अकारण ही मिला 

किसी की अम्लान मित्रता का सन्देश 

दूर रहकर भी साथ-साथ एक ही दिशा में 
चलते हुए सहकमियों का आश्वासन-- 

ये सब भी तो जीवन में हैं 

तुमने कहा था। 


यह सब 

न जाने और क्या-क्या 
मुझे याद आया 

और एक अपूर्व शान्ति से 
परिपूर्ण हो गया में 

जब आज 

अचानक ही भीड़ में 
इतने दिनों बाद 

तुमप्ते यों सामना हो गया 
ओ मेरे एकान्त ! 


पँचमढ़ी 
१९६२ 


एकान्त 


११७५ 


आ्नोस्त 


सबेरे 

पत्तियों पर सोयी हुई बूँदें सुहावनी 

धूप के चढ़ने के साथ 

सूख जाती हैं 

फिर भी शायद 

उन्चको वह भीगी हुई छाप 

पत्तियों से पुरी तरह मिठती नहीं 

दिन भर धूप में तपकर 

झुलसकर 

वे रात को फिर उन्हीं बूँदों के लिए 

तत्पर हो 

ललककर बिछ जातो हैं । 

जैसे मेरे छोटे-बड़े अनगिनती संकल्प हा 

मन की नयी पत्तियों पर हि 

ओस की बूँदों से ढलकते हैं 

दिन चढ़ते ही सुख जाते हैं 

ओर रात होते-होते 

फिर मन उसी सम्मोहन में बँधा 

अगले दित्त के 

. तेसे ही अधूरे टूटे कभी न पूरे होनेवाले 

. अनगिनती संकल्यपों को सँजोने 

._ छलककर तैयार होता है। 
ग्रोंकि अभी 


सुखक के “ के 
अभी तक मन वीरान बियाबान नहीं हुआ है... 


११८ 


बड़ौदा-दिल्ली मार्ग 
१९६२ 


सूखे कंटीले झाड़-झंखाड़ों से भरा नहीं है... 
अभी तक | 
कोमल 

सुकुमार नयी पत्तियों पर 

हर सबेरे 

छोटे-बड़े संकल्पों की 

सुहावनो ओस 

अम्लान मोतियों-सी बिखरी रहती है। 


ज्जो छक्‍्न च्लह्डीं छेँं 


हम वही हैं जो हम नहीं हैं । 

भाव जो कभी मूर्त न हुए 

शब्द जो कभी कहे नहीं गये 

जीने की व्यथा में डूबे हुए स्वर 

जो ध्वनित नहीं हो पाये 

राग नहीं बने 

जीवन के अचीन्‍्हे सीमान्त के रा 
चरम क्षण ४... 
होने न होने के रू 
अपनी अनन्तता में ठहरे रहे ् 
निरन्तर अपनी अतोन्द्रिय सम्पूर्णता में पु 
जीते रहे 

पर बीते नहीं भोगे नहीं गये... 


आकार-रूप-हीन आघात 

जो बस सहे ही गये 

अनजाने-अनचाहे 

आँखों की कोरों में 

उमड़े हुए आँसू-से अनदीखे 

अठके ही रहे झरे नहीं 

.. वही हैं हम 
. जो नहीं हैं। 


*कर आने उप । 


क्र 


हि ट गा 


श्रुद्३े 


9हछ 


पलब्ट्सुस्त 


आग्रो 

अब कोई भय नहीं 

असमंजस नहीं । 

दोपमाला लगी तैयार है 

आरती का थाल सज चुका 

है बड़ी धूमधाम अब 

तुम्हारे प्रतीक्षित आगमन को 

अब तो 

तुम्हारी अजन्मी सुन्दरता ही 

हमारे आकांक्षाओं के प्यालों में 

भरी है छलछछ 

तुम्हारी अपरिचित पावनता 
बन्दनवारों-ती बँधी है हमारे द्वार-द्वार 
तुम्हारी अपरिमित उदारता को 

लगी है गछी-गछी हाट जनमगाती हुईं। 


विश्वाप्त करो 

हमने सारा विवेक 
कतंव्य-अकतंग्य का ज्ञान 

नयी छाल मिद्टी-सा 

तुम्हारे पथ में बिछाया है 
रंग-बिरंगी झण्डियाँ लटकाने को 
सपने ऐँठकर रस्सियाँ बट ली हैं 
करुणा के घटों को बन्द कर 
हमले उनपर 


एकाच्त १२१ 


१६ 


नारियल ढक दिये हैं 

तुम्हारे मार्ग में. 

मंगल-चिक्नों के रूप में रखने के लिए... 
हमने पहचान छिया है 

आज को आस्थाएं तुच्छ हैं 

इसीलिए हमने अपने ही पैरों से 

उनकी छायाओं के वक्षस्थलू 

कुचलकर 

अपने अदम्य उत्साह के आघात 

उसपर अंकित कर दिये हैं... 


अब ओर कोई कमी नहीं 
विश्वास करो 

अब ओर कोई संशय नहीं 
कोई डर नहीं 

किसी दुविधा का दन्द्द का । 


आओ 
हम आज अपने अस्तित्व को मिटाकर 
सववंधा विसरजित कर 

तुम्हारे ही एकान्त स्वागत में 

पूरी तरह प्रस्तुत हैं 

तत्पर हैं। 


छर ल्विल्तिष्त तरुण छह 


माना कि हर तिमिष वरण है 
जीवन-मरण की 

अनन्त सम्भावनाओं के बीच | 

कितनी असंख्य स्थितियां हैं 

मरते की 

मरते-मरते अचानक ही जीते रह जाने की 
पूरी उत्कटता से या कुछ-कुछ ही जीने को 
अथवा विभिन्न आधे-आघे 

जीवनों में से 

कोई एक सहने कौ-- 

कितनी सम्भावनाएँ हैं। 
सफलता-असफडञता 

अथवा ग्लानि और दीनता से सजी हुई सफलता 
या प्रलोभन के आगे न झुकने की 

शान्ति से कण्टकित असफछता-- 

किसी को तो चुनना ही पड़ेगा 

क्योंकि 

असमंजस भी एक सम्भावना है वरण हैं। 


इसीलिए वे लोग ही सुखी हैं 
जो सहज चुन पाते हैं 

जो जानते हैं 

जीवन का सीमाहीन ताप 
प्राणों का निरन्तर दाह 

प्यार की अन्तहीन जलत तहीं 


एकान्त १२३ 


क्षणिक आलिगन की शीतलता ही 
प्रियतर है 

अनन्यता समर्पण नहीं 

तीखी उत्तेजना की चमक 
चकाचोंध ही श्रेष्ठ है 

सुविधा से समझौता ही अच्छा है । 
अच्छा है सब कुछ स्वीकारना 
कह सकता 

अनुगत हैं हम 

अनुयायी हैं 

आप जो कुछ भी कहें, करें 

हमीं उत्तरदायी हैं ।” 


दिल्ली 
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१२४ £ एकान्त 


लस्त॒ल्‍लत व्की व्हो छल्िलाएँ 


[१] */ ।आ जि 


लगता है आखिरकार ६ -«) पक जज 
वसनन्‍्त ने भी शिशिर के आगे ह 
आत्मसमर्पण करके 

समझौता कर लिया है 

जैसे कवियों ने नेताओं से । 

तभो तो 

पता नहीं छगता 

वसन्‍्त कब आया कब चलता बना 
या आया ही नहीं । 


निस्सन्‍्देह 

पत्ते अकरण ही झरकर 
सड़कों पर दालात में भीतर तक बिखर गये हैं 
मंजरी की महक सहमी-सी कभी-कभी 
कमरे में घुस आती है 

फीकी-फीकी मुरझायी-सी सरसों भ 
या इक्का-ढुवका सकुचाये बुझेबुलें-ने पछाश 
दीख जाते हैं । 57%: 


दृश्य वही हो 

पर संवेदन भिन्न है 
आस्वाद बदल गया है 
मिलावटी घी की भाँति । 


कितना सुन्दर लगता है प्रत्येक झूठ 

कितनी आकर्षक है संवेदनहीनता 

या मिथ्या संवेदद की आसानी का कवच-- 
हम सभी ने अपने-अपने शिशिर से 
समझौता कर लिया है। 


दिल्ली 
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एकान्त 


[२] 


वसन्‍्त ऐसा झूठा भविष्य है 

जो आकर भी कभी नहीं आता . 
संकल्प पत्तों को तरह झरते जाते हैं 
और खाली मत 

नंगा हूँठ जेसा खड़ा 

अन्घड़ के थपेड़े सहता हुआ 
फाँकता रहता है 

घूल घूल सिफफ़े धूल....। 
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